



'काव्य-सरुधा, 


` (नवीनतम संशोधित संस्कररा) | 


OINININE: 





NTO RT RE C2 SRY PR NY 3 RET रा GEG SRY NY र 














कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठ्‌य-पुस्तक 





काव्य-सुधा 
(संशोधित संस्करण ) 
(प्राचीन-काव्य का सुरुचिपूर्ण संकलन) 


सम्पादिका : 
प्रभा देवी 


१६७४ 


इण्डो प्रिन्टिग प्रेस, श्रीनगर 


प्रकाशक ६ 
इण्डो प्रिन्टिग प्रस, 
वजीर बाग (कश्मीर) 


सूचना : 


प्रस्तुत संकलन की कुञ्जी इत्यादि छपवाने 
के अधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। 


मूल्य -तीन रुपये पचास पेसे 


मुद्रक : 
राइजिंग सन प्रेस 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


GD GD BD ED SD GI QD CO SD GP OD ES GP EB EDO OD €9 EG GP EB GI SP ED 


समपंण ! ! 
—o— 
उन दिवंगत महान्‌ आत्माओ के प्रति 


जिनको प्रतिभा से 
इस संकलन का कलेवर पुष्ट]हुआ |S I 


&&७&७७७€७७५७६७ GI ED OD GI GY COSI GI GT COSTED €& 9989 GIGI छ्छ 


विषय-प्रवेश 


क्रम संख्या 


१. 


कबीरदास 


२. सूरदास 


Pf A © 4 १८ ० w 


. मलिक मुहम्मद जायसी 
« तुलसीदास 
. बिहारीलाल 


भूषण 


. कविता कुज 
. कवि-परिचय 
. शाब्दार्थ-कोष 


परिचय 


—°:— 


हिन्दी कविताओं का यह संग्रह उन विद्याथियों के लिए तैयार 
किया गया है, जो युनिवसिटी की 'भूषण' तथा 'बी० ए०' जेसी ऊंची 
परीक्षाशरों में बैठते है । इसमें हिन्दी साहित्य की प्राचीन और रोचक 
कविताएँ दी गई हैं । कविताओं को चुनते समय इस बात का प्रयत्न 
किया गया है कि वे छात्रों तथा छात्राओं की मेधा, योग्यता ओर 
रुचि के अनुकूल हों, अर्थात्‌ भाषा तथा भाव दोनो की दृष्टि से सुन्दर, 
सरल और उपादेय हों । इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि 
चुनी हुई कविताएँ ऐसी हों, जिनसे पाठकों को ब्रज तथा अवघी के 
प्रमुख प्राचीन कवियों की रचनाओं का परिचय मिले, उन्हें अच्छी, 
सुन्दर तथा सरल कविता का रसास्वादन करने का आनन्द प्राप्त हो, 
थोड़ी-बहुत शिक्षा मिले, अपने मानसिक विकास और चरित्र निर्माण 
में सहायता पहुँचे, अपनी संस्कृति के गुणों, महत्व और गौरव का कुछ 
आभास हो जाय, लौकिक व्यवहार के अतिरिक्त पारमाथिक बातों 
की भी कुछ जानकारी हो, (जिससे सांसारिक दुःखों की निवृत्ति तथा 
भविष्य के उज्ज्वल होने की आशा हो सके), हिन्दी काव्य की विशा- 
लता, विविधता और लोकप्रियता का कुछ अनुमान लग सके और 
शिक्षा की प्राप्ति के साथ-साथ कुछ मनोरंजन की अच्छी सी सामग्री 
भी सहज में ही उपलब्ध हो जाए । कठिन और दुर्बोध तथा श्ट गार 
रस की अनुचित रचनाओं को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। कुछ 
ऐसे पद्यों का समावेश किया गया है, जो विशेष खूप में छात्राओं के 
लिए रोचक और उपयोगी हो सकते हैं। अश्लील और इसलिए 


(ख) 


अवांछनीय पदों का परित्याग करने में विशेष सावधानी से काम 
लिया गया & । जातीयता, देश-प्रेम एवं सहृदयता की भावनाओ को 
जागृत करने के लिए भी उचित साधन इस ग्रन्थ में मिलेंगे। रुचि- 
वैचित्र्य प्रकृति का एक विइव-व्यापी नियम है। यह जगत्‌ में सर्वत्र 
और सभी परिस्थितियों में देखा जाता है । फलतः इस बात पर भी 
इष्टि रखी गई है \ 


प्रायः देखने में आता है कि ऐसे संकलनों में कवि-परिचय तो 
दिया जाता है, पर वह बहुत संक्षिप्त होता है। ऊंची कक्षाओं को 
पुस्तकों में भी वही दो-तीन बातें कह कर संतोष किया जाता हे, जो 
छोटी कक्षाओं के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। ऐसे 'परिचय' में 
सिवा पिष्ट-पेषण के कुछ नहीं होता । इस पुस्तक में 'कवि-परिचय' 
शीर्षक भाग में कविभ्रों की जीवनी तथा कविता आदि का परिचय 
भ्रपेक्षाकृत सविस्तार Ale आलोचनात्मक ढंग पर लिखा गया है। 
अन्त में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक शब्दार्थ-क्रोष भी जोड़ 
दिया गया है, जिसमें सभी कठिन शब्दों के ग्रथं दिए गये हैं । यह सब 
कुछ इसीलिए किया गया है कि यह ग्रंथ पाठकों के लिए aaa 
उपादेय, उपयोगी ओर रोचक हो । 


भारतीय संस्कृति बहुमुखी है । इस की अनेक विशेषताएं एक से 

एक बढ़ कर चमत्कारपूरण हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें 
अनेकता में एकता का और एकता में अनेकता का (Unity in 
diversity) आभास मिलता है । भारत में समय-समय पर भिन्न-भिन्न 
भाषाएँ साहित्यक तथा बोल-चाल के रूप में उपयोग में लाई जाती 
रही हैं । ये सभी भाषाएं भारत की अपनी भाषायें हैं और सभी 

_ भारतवासियों ने इन्हें ऐसा समझने में अर्थात्‌ इनको अपनाने में 
` संकोच नहीं दिखाया है। वास्तव में सभी भारतीय भाषाओं का 


"दिय 


(7) 


आपस में चोली-दामन का सम्बन्ध है, क्योंकि इन सब का मूल स्रोत 
हमारी पुरानी भाषा संस्कृत है । दूसरी भाषाओं के शब्दों का, समा- 
वेश होने से कोई भाषा अपनी सत्ता या स्वरूप को खो नहीं बेठती 
और पराई भाषा नहीं कहलाती, वरन्‌ यह बात उसको समृद्ध बनाने 
का कारण बनती है। इसी आदान-प्रदान की रीति से भारत की 
हिन्दी आदि सभी भाषाएं श्रपने शब्द भंडार को बढ़ा कर अपने 
स्वरूप की उन्नति तथा समृद्ध बनाने में समर्थ होती रही हैं। जहाँ 
यह बात ठीक है कि उदू भाषा तथा साहित्य की सेवा करने के 
काम में हिन्दू, मुसलमान और fara आद सभी लोगों ने योग 
दिया है, वहाँ ag बात भी निविवाद-रूप से सच्ची है कि हिन्दी भाषा 
तथा साहित्य को उन्नत, समृद्ध और विशाल बनाने के काम में हिन्दू, 
मुसलमान, fare आदि सभी भारतवासियों का हाथ रहा है। इ 
संकलन में जो कविताएँ और कविता-अंश दिये गये हैं, उनके अव- 
लोकन से इस बात का प्रमाण सहज में ही मिल सकता है। भाषा- 
बिरोध अपना सिर निकालने पर बड़े-बड़े साम्प्रदायिक झगड़ों तथा 
अन्य आपत्तियों का कारण बन सकता है। पर यदि हम सब भारत- 
वासी इस तथ्य को समझ लें कि हिन्दी आदि भारत की सभी भाषाएं 
हमारी अपनी भाषाएँ हैं और भाई चारे की नीति पर चलते हुए 
आपस में प्रेम-भाव से रहें. तो यह विरोध की भावना किसी भी रूप 
में सिर उठा ही नहीं सकेगी. बल्कि सदा के लिए पाताल को चली 
जाएगी । राष्ट्रीय एकता की भावना की इष्टि से इन सब बातों को 
समझने तथा इनके क्रियात्मक रूप में परिणत करने की आवश्यकता 
जितनी आज है, उतनी पहले कभी न थी। 


कश्मीर विश्वविद्यालय के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें 
परिष्कार और संशोधन प्रो काशीनाथ जी दर अध्यक्ष हिन्दी संस्कृत 


(घ) 
विभाग, प्रमरसिह कालिज, श्रीनगर द्वारा सम्पन्न हुआ है, तदर्थं 
उनका श्राभार स्वीकार है :-- ; 


ग्न्त में श्री राजाराम जी कपूर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
स्वाभाविक होगा, उन्होंने बहुत ही कम समय में इस संशोधित 
संस्करण को छपवाकर हमारी समस्या सुलझा दी । 
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रि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव 
हनि विन रहि न सके मेरा जीव 

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया 
रास वड़े मैं gen लहुरिया। 
किय सिगार मिलन के ताई, 
काहे न मिलो राजा राम गोसाई । 

अब की बेर मिलन जो पाऊं 
कहै कबीर भौजल नहि काऊ ॥ 


[ESS 

कव देख मेरे राम सनेही, 

जा दिन दुख पावे मेरी देही। 
हुँ तेरा पन्थ निहारू स्वामी, 

कब रे मिलहंगे अन्तरजामी । 
aa जल बिन मीन aaa, 

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कल्पे । 
निसि दिन हरि नींद न आवे, 

दरस पियासी राम क्यों सचु पावे । 





कहै कबीर अब विलम्ब न कीजे, 


अपनो जानि मोहि दरसन दीजे ॥ 


(द्‌) 
[३] 


रात दिन तन की ताप न जाई, 

जल की अगिन उठी अधिकाई। 
तुम्ह जल-निधि मैं जल कर मीना, 

जल मैं रहो जरलाह बिन छीना। 
तुम्ह पिंजरा मैं gaat तोरा, 

दरसन देहु भाग बड़ मोरा। 
तुम्ह सतगुर मैं नौतम चेला, 

कहै कबीर राम रमू अकेला । 

[४] 

aga दिनन थें मैं प्रोतम पाये, 

भाग बड़े घर बंठे आये। 
मंगलाचार माहि मन राखों, 

राम रसायन रसना चाखों। 
मन्दिर माहि भया उजियारा, 

लै सूती अपना पीव पियारा,। 
मैं रनि रासी जे निधि पाई, 

हमहि कहा यहु तुर्माह बड़ाई। 
कहै कबीर मैं कळू न कोन्हा, 

सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। 

॥ 1 

हुम सब माहि सकल हम माहीं, 

हम थें और दूसरा नाहीं। 
तीन लोक में हमरा पसारा, 

आवागमन सब खेल हमारा] 


eet 


BYE eae 


(३) 


खट दरसन कहियत हम भेखा, 

हमहीं अतीत रूप नहि रेखा। 
हमहीं आप कबीर कहावा, 

हमहीं अपना आप लखावा ॥ 


[६ ] 


पिया मोरा जागे मैं केसे सोई री। 
पाँच सखी मेरे (सँग को सहेली, 
उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री । 
सास सयानी ननद यौरानी, 
उन डर डरी पिय सार न जानी री । 
हादस ऊपर सेज बिछानी, 
चढ़ न सकी मारी लाज लजानी री । 
रात दिवस मोहि par मारे, 
मैं न सुना रचि रहि संग जार री । 
कह्‌ कबीर सुनु सखी सयानी, 
बिन सतगुर पिय मिले न मिलानी री ॥ 


[७] 

नेहरवा हमको नहि भावे, 

साई की नगरी परम अति सुन्दर, 

we कोई जाय न ara 
चाँद सुरज TS पवन न पानी, 

को सन्देश पहुँचावे । 

दरद यह साई को सुनावै।, 
आगे चला पत्थ नहि ag, 
पीछे दोस ' लगावे । 


(४) 
[७] 
केहि विधि सुसरे जाऊं मोरी सजनी, 
बिरहा जोर जनावे, 
विषे रस नाच नचावे। 
बिन सतगुरु अपनो नहि कोई, 
जो यह राह बतावै, 
कहत कबीर सुनो भाई साधौ, 
सुपने न प्रीतम पावे, 
तपन यह जिय की aura । 
[ ऽ] 
धूघट का पट खोल रे, 
तोको पीव मिलेंगे। 
घट-घट में यह साई रमता, 
कटुक वचन मत बोल रे । 
धन जोवन का गवं न कीजे, 
झूठा पंचरंग चोल रे। 
सुनन महल में दिया बार ले, 
आसन से मत डोल रे। 
जोग जुगत से रंग महल में, 
पिय पायो अ्रनमोल रे। 
कहै कबीर आनन्द भयो है, 
बाजत wage ढोल. रे॥ 
[९] 
मो को कहाँ हूढ़े बन्दे, 
मैं तो तेरे पास में। 
ना मैं बकरी ना मैं भेडी, 
ना मैं छुरी गंडास में। 


Sw 


(५) 


नहीं खाल में नहीं !पू छ में, 


ना [हड्डी ना मांस में, 


ना में देवल ना मैं मसजिद, 


ना कावे केलास में। 


ना तौ कोनों क्रिया कर्म में, 


नहीं जोग वराग में, 


खोजी होय तुरत मिलिहों, 


पल भर कौ तालास में, 


मैं तो रहौं सहर के बाहर, 


मेरी पुरी सवास में, 


कहै कबीर सुनो भाई साधो, 


सब सांसों को साँस में। 


हि Rc 
राम बान अन्ययाले तीर, 
जाहि लागे सो जाने पीर, 
तन मन Gist चोट न पाऊं, 
औषध मूली कहाँ घसि ars । 
एकही रूप दीसे सब नारी, 
ना जानों पियहि पियारी, 
कहै कबीर जा मस्तक भाग, 
ना जानुं काहू देइ सहाग। 


seed 


मन लागो मेरो यार फकी री में, 
जो सूख पायो नाम भजन में, 
सो सुख नाही अमीरी सें, 


(६) 
भला वुरा सब की सुन लीज, 
कर गुजरान गरीबी में, 
प्रेम नगर में रहनि हमारी, 
भलि बनि आई सकबूरी में, 
हाथ में कु डी बगल में सोटा, 
चारों दिसा जगीरी में, 
आखिर यह कन खाक मिलेगा, 
कहाँ फिरत मगरूरी में, 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, 
साहिब मिले सबूरी में। 


<. [१२] 

करम गति टारे नाहि टरी ! 

मुनि वसिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन ad 
सीता हरन मरन दसरथ को वन में विपत्ति परी ॥ 
कहुँ वह फंद कहाँ वह पारधि कहँ वह मिरग चरी । 
सीता को हरि लैगो रावन सुवरण लंक जरी ॥ 
नीच हाथ हरिचन्द्र बिकाने बलि पाताल धरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरगिट जोनि परी ॥ 
पाँडव जिनके आपु सारथी तिन पर विपत्ति परी ॥ 
दुरजोधन को गरब घटायो जदुकुल नास करी ॥ 
राहु केतु ओ भानु चन्द्रमा विधि संजोग परी। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो ! होनी हो के रही ॥ 


[१३] 
माया महा ठगिनि हम जानी । 


'तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी ॥ 
केशव के कमला @ बठी शिव के भवन भवानी । 


(७) 
पंडा के मूरति हो वेठी तीरथ में भइ पानी ॥ 
योगी के योगिन ह्लं बैठी राजा के घर रानी । 
काहू के हीरा @ बैठी काहू के कौडी कानी ॥ 
भक्तन के भक्तिनि @ बेठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 
we कवीर स्‌ नो हो सन्तो ! यह सव अकथ कहानी Ut 
[ १४] 
पानी बीच सीन पियासी, 
हद मोहि स्‌ न-स्‌न आवत हाँसी । 
आतम-ज्ञान बिना सब सूनाँ, 
क्या मथुरा क्या कासी। 
घर में वस्तु घरी नहि aa, 
बाहर खोजत जासी । 
मुग की नाभि माँहि कस्तुरी, 
बन बन खोजन जासी। 
कहै कबीर सूनो भाई साधो, 
सहज मिलै अविनासी॥ 


ae [१५] 
१ लोका मति का भोरा रे ! 
जो कासी तन तजे कबीरा राम कौन निहोरा रे ॥ 
राम-भगति पर जाको हित चित्त ताको अचरज काहा ॥ 
गुरु प्रताप साधु संगति जग जीत जाति जोलाहा ॥ 
; कहत कबीर सूनो रे सन्तो भरम परौ जनि कोई। 
जस कासी तस मगहर ऊसर हृदय राम जो होई॥ 
[१६] 
अकथ कहानी प्रेम को, 
कळू कही न जाई, 


पि 





(८) 

TT केरि सरकार, 

बेठे खाय मुसकाई। 

भूमि बिना ग्ररु बीज बिन, 

तरवर एक भाई, 

अनन्त फल प्रकासिया, 

गुरु दिया बताई। 

मन थिर वैसि विचारिया, 

रामहि त्यौ लाई। 

झूठी मन मैं बिस्तरी, 

सब थोथो बाई। 

कहै कबीर सकति कछु नाही, 

गुरु भया सहाई, 

आवन जानी fafe गई। 

मन सनहि समाई। 

[ १७] 

अजहुँ बीच कंसे दरसन तोरा, 

बिन दरसन मन माने क्यों मोरा | 
हमहि कुसेवक क्या Tate श्रजाना, 

ge मैं दोस कहो किन रामा । 
तुम्ह कहियत त्रिभुवन-पति राजा, 

मन वांछित सब पुरवन काजा । 
कहै कबीर हरि दरस दिखाओ, 

हमहि बुलाओ के तुम्ह चलि आश्रो || 


—:0— 


२. सुरदास 


[१] 
अविगत गति कळु कहति न आवे । 
ज्यों गू गौ पीठे फल कौ रस seta ही भावे ॥ 
परम स्वादु सब ही जु निरन्तर अमित तोप उपजावे । 
मन वानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे ॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगति fag निरालंब मन चक्कृत धावे । 
सब विधि अगम विचारहि, तातें सूर सगुन-लीला-पद गःवे ॥ 
[२] 
प्रभु, हौं सब पतितन कौ राजा । 
पर-निदामुख पूरि रह्यो जग, यह निसान निज बाजा॥ 
तृष्णा देस अरु सुभट मनोरथ, इन्द्रिय खडग हमारे । 
मन्त्री काम कुमत दैवे कौं, sta रहत ध्रतिहारे ॥ 
गज अहंकार चढ्यौ दिगःविजयी, लोभ छत्र धरि सीस । 
फौज ग्रसत संगति की मेरी, tat हों मैं ईस॥ 
मोह मदै बंदी गुन गावत, मागध दोष अपार । 
सूर, पाप कौ गढ़ दृढ कीने, मुहकम लाय किवार ॥ 


[३] 
अब हौं नाच्यौ बहुत गुपाल । 
काम क्रोध कौ पहिरि चोलना, कंठ विषय की साल ॥ 
महामोह के तूपुर बाजत, निन्दा शब्द रसाल। 
भरम-भरयो मन भन भयो पखावज; चलत कुसंगति चाल ॥ 


(१० ) 
तुसना नाद करति घट ग्रन्तर, नानाबिध दे ताल | 
माया-कौ कटि फेटा बांध्यौ.लोभ तिलक दियो भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहि काल । 
सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करौ नन्दलाल | 
1४) 
सरन गये को, को न उबारयो | 
जब जब भीर परी सन्तन पे, चक्र सुदरसन तहाँ संभारयो । 
महाप्रसाद भयौ श्रंबरीष को, दुरबासा क्रोध निबार्‍यौ | 
ग्वालनि हेतु धर्‌यौ गोवर्धन, प्रगट इन्द्र कौ गर्वे प्रहारयौ ॥ 
कृपा करी प्रहलाद भक्त पे, खंभ फारि हिरनाकूस मार्‌यौ । 
नरहरि-रूप धर्‌यौ करुनाकर, छितक माहि उर लखन विदार्‌यौ ॥ 
ग्राह ग्रसित गज कौ जल बूड़त, नाम लेत वाको दुख टार्‌यौ । 
सूर स्याम बिनु और करे, रंगभूमि में कंस पछार्‍यो ॥ 
[५] 
नाथ जू aa के मोहि उबारो । 
पतितन में विख्यात पतित हों पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बड़े पतित नाहिन पासंग हूँ अजामील को हौं जु विचारो । 
भाजे नरक नाउँ मेरो सुनि भमन दियो हठि तारो। 
ag पतित तुम तारे रमापति अब न करो जिय गारो | 
सूरदास साँचो तुब माने जो होय मम निस्तारो॥ 
[६] 
सबै दिन एक से नहि जात | 
सुमिरन भगति ag करि हरि की जौ लगि तन कुशलात ॥ 
कबहुँक कमला चपल पाप के टेढेइ टेढ़े जात। 
कबहुँक मग मग धुरि टटोरत भोजन को बिलखात॥ 
बालापन खेलत ही खोयो भक्ति करत अरसात। 
सूरदास स्वामी के सेवत पैही परम पद तात ॥ 


(११) 


[७] 

प्रीतम जानि ag मन माहीं । 

अपने सुख की सब जग बाध्यो कोड काहू को नाहीं ॥ 
सुख में आय सबै मिलि बेठत रहत ag दिशि घेरे । 
विपति परी तब सव संग ois कोउ न आवे नेरे। 
घर की नारि बहुत हित जासों रहत सदा संग लागी । 
जब इन हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 
या विधि को व्योपार वन्यो जग तासों नेह लगायो । 
सूरदास भगवन्त भजन बिन नाहक जन्म गंवायो॥ 


bad 

दीनानाथ अब बार तुम्हारी । 

पतित-उघारन बिरद जानि कै, विगरी ag संभारी ॥ 

बालापन खेलत ही खोयौ, जुवा विषय-रस-माते । 

वद्ध भये सुधि प्रगटी मो कों, दुखित पुकारत ताते it 

सुतनि तज्यो, तिय तज्यौ, भ्रात त॒जि, तन त्वच भई जु च्यारी । 
१: “/स्वन_न सुनत, चरन गति धा नेन बहैँ जल-धारी ॥ 
=।४पलित Er कफ कंठ निरोध्यो, कल न परे दिन राती। 

माया मोह न Bs Tear, ए दोऊ दुख दाती ॥ 

अब या विथा दूरि करिबे कौं, और न समरथ कोई। 

सूरदास, प्रभु करुणा-सागर, तुस तें होइ सो होई॥ 


९. 


रे मन, राम सों करि हेत । 

हरि-भजन की वारि करिले, उबर तेरो खेत ॥! 
मन सुवा, तन dau, तिहि माझ राखौ चेत । 
काल फिरत बिलार-तनु घरि, अब घरी तिहि लेत॥ 


(१२) 


सकल विषय-विकार तजि तू, safe लागर-सेत । 
सूर, भजु गोविन्द-सुन तू, गुर बताये देत। 
[ १० ] 
जसोदा हरि पालने HATS । 
हलरावै, दुलराइ मल्हावे, जोइ सोइ कळु गावे ॥ 
मेरे लाल को लाउ निदरिया, काहे न आनि सुनावे। 
तू काहे नहि वेगहि आवे, तोकों कान्ह बुलावे ॥ 
कबहुँ पलक हरि मू द लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावे | 
सोबत जानि मौन @ कै रहि, करि-करि सेन बतावे ॥ 
इहि अन्तर ्रकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे। 
जो सुख सूर, अमर-मुनि-दुरलभ, सो नंद भामिनि पावे ॥ 
[2091 
किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत । 
मनिमय कनक नन्द के आँगन, faa पकरिबे धावत ॥ 
wad निरखि हरि आपु छाँह को, कर सों पकरन चाहत । 
किलकि हंसत राजति द्वे दंतियाँ, पुनि पुनि fate अवगाहत ॥ 
कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक UIT! 
करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल-बेठकी ATT | 
बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा, पुत्ति पुनि नंद बुलावति । 
अंचरा तर लौ ढांकि सूर प्रभु, जननी दूध पियावति॥ 
र] 
कहाँ लौं बरनों सुन्दरताई । 
aaa कुँवर कनक-आँगन में नेन निरखि छवि छाई। 
कुलहि लसति सिर स्याम सुभग अति, बहुविधि सुरंग बनाई | 
मानो नव घत ऊपर राजत, मघवा-धनुष चढ़ाई ॥ 
अति स॒देस मृदु चिकुर . हरत मन, मोहन मुख बगराई। 
मनो प्रगट कंज पर मंजुल, अलि-अवली फिरि आई॥ 


( १३ ) 


नील सेत पर पीत लाल मनि लटकन भाल लुनाई। 
सति गुइ-असुर देव-गुरु मनि मामो भौम सहित समुदाई ॥ 
दूध-दंत दृति कहि न जाति, अति अद्भुत इक उपमाई। 
किलकत हंसत दुरत प्रमटत मनु धन में बिज्जु छपाई ॥। 
खण्डित बचन देत पूरत सुख, अलप जलपाई। 
qger चलाई रेनु तन मंडित सूरदास बलि जाई॥ 


[ १३] 
देखि सखी, अधरनि की लाली । 
मनि सरकत तें सुभग कलेवर ऐसे हैं वनमाली ॥ 
मानौ प्राप्त की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकाश । 
sat दामिनि विच चमक रहत है फहरत पति सुवास ॥ 
कैधौं तरुन तमाल बेलि चढि ga फल विब स्‌ पाक्यौ । 
नासा-करि आइ मनु बेठ्यो लेत बनत नहीं ताक्यौ ॥ 
हंसत दसन इक सोभा उपजति उपमा जदपि लजाइ। 
मनौं नीलमनि-पुट मुकतागन बन्दन भरि बगराइ ॥ 
किधों वज्ञ्-कन लाल नगनि खचि तापर विद्रुम पांति। 
feat सृभग बंधुक कुसुम-तर झलकति जल-कन कांति ॥ 
किधौं seq अंबुज बिच बेठी सुन्दरताई आई। 
सूर, अरुन अधरति की सोभा वरनत वरति न जाई ॥ 


[ १४ | 
जेवत नन्द कान्ह इक ठोरे । 
कळुक खात लपटात दुहुँ कर बालक हैं श्रति भोरे ॥ 
बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरच दसन टुक तोरे । 
तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दौरे ॥ 
फुंकति बदन रोहिनी माता लिए लगाइ झंकोरे । 
सुर स्याम को मधुर कौर दे कीन्हें सात निहारे॥ 


(९४) 
bene] 
मेया मेरी, मैं नहि माखन खायो | 
भोर भयो गेयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो । 
चार पहर बंसीवट भटक्यो साँझ परे घर आयो ॥ 
मैं बालक बहियन को छोटो छींको किस विध पायो । 
ग्वाल बाल सब वेर परे हें बरबस मुख लपटायो ॥ 
लू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कळु भेद उपजहै जान परायो जायो ॥ 
यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतहि नाच नचायो । 
'सूरदास' तब विहंसि जसोदा ले उर कंठ लगायो ॥ 


[ १६] 


मया मैं नाहीं दघि खायो | 
ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ॥ 
देखि तुही छीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायो। 
तुहि निरखि नान्हे कर अपने मैं केसे करि पायो ॥ 
मुख दहि पोंछि कहत नंदनन्दन दोना पीठि दुरायो । 
डारि साँट मुसकाइ cafe गहि सुत को कंठ लगायो ॥ 
[ १७ | 
चोरी करत कान्ह धरि पाये । 
“निसि-बाहर मोंहि बहुत सतायौ, अब हरि हार्थाह श्राये ॥ ` 
माखन दधि मेरो सब खायौ, बहुत अचगरी कोन्ही । 
अब तौ Ge परे हौ लालन, तुम्हे भलें मैं चीन्हीं।।” 
दोड भुज पकरि well, ‘fea sel, माखन लेऊ मंगात ।' 
“तेरी सौं, मैं नेकु न चाख्यो, सखा गये संब खाई nn” 
मुख-तन चिते बिबस हंसि दीन्हो, रिस तब गई बुझाई। 
लिय उर लाइ म्वालिनी हरि को, सूरदास, बलि जाई॥ 





(१५) 
[ १८ | 
जसुमति दोरि लिये हरि कनियाँ । 
“आजु गयौ मेरो गाय चरावन, हौं बली जाउं निछनियां ॥ 
मो कारन, कळु आन्यौ नाहीं, बन-फल तोरि नन्हैंया । 
तुमहि मिलें मैं अति सुख पायौ मेरे कुवर कन्हैया ।। 
कळुक खाहु जो भाव मोहन “दै री माखन-रोटी ।” 
सूरदास, प्रभु जीवहु जुग-जुग हरि-हलधर की जोटी ॥ 
> ९७] 
ee मेया, हों न चरेहौं गाइ । 
सिगरे ग्वाल घिरावत मो सीं, मेरे पाइ पिराइ॥ 
जौ न पत्याहि पूछि बलदा उहि अपनी सौंह दिवाइ। 
यह्‌ सुनि माइ जसोदा ग्वालनि गारी देति Pears 
मैं पाठवति अपने लरिका को आवै मन बहराइ। 
सूर स्याम मेरो अति बारो, मारत ताहि रिसाइ ॥ 
[ २० ] 
मेरौ कान्ह कमल-दल-लोचन । 
अब की वेर बहुरि फिरि आवहु, कहा लगे जिय सोचन ॥ 
यह लालसा होति हिय मेरे, बैठी देवति रेहौं। 
गाइ चरावन कान्ह कुवर सों, भूलि न कबहुँ कंहों॥ 
करत अन्याय न कबहुँ बरजिहौं, अरु माखन को चोरी! 
अपने जियत नेत भरि देखों, हरि-हलधर की जोरी ॥ 
एक बेर @ जाहु यहाँ at, मेरे ललन कन्हैया । 
चारि दिवसही पहुनई कीजौ, तलफति तेरी मैया ॥ 
[ २१ ] 


कहियो, नन्द कठोर भये । 
हम दोउ बीरे डारि परघरे, मानों थाती सोंपि गये । 


( १६) 


तनक तनक तें पालि बड़ किये बहुत सुख दिउराये । 
शो चारन को चलत हमारे पाळे कोसक aa ui 
ये वसुदेव देवकी हम सों कहत आपने जाथे। 
बहुरि विधाता जसूमति जू के हमहि न गोद खिलाये ॥ 
कौन काज यहि राज-नगरि कौ संब सों सुख पाथे | 
सूरदास, ब्रज समाधान करु, आजु Bis हम आये ॥ 
॥ ९] 
अखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 
देख्यो चाहति कमल-नैन को fafa दिन रहति उदासी ॥ 
आए ऊधो फिरि गये आंगन डारि गये गर फाँसी । 
केसारि तिलक मोतिन माला वृन्दावन को बासी ॥ 
काहू मन की कोउ न जानत लोगन के मन हाँसी | 
सूरदास, प्रभु तुम्हरे.दरस को करवट लेहों कासी ॥ 
se Es 
पा जोग-ठगौरी ब्रज न बिक है । 
यह व्योपार तिहारो ऊधो, ऐसोई फिरि ae: 
जापै लै आये हो मधुकर, ताके उर न समहे। 
दाख छाँडि के कटुक निबोरी को अपने मुख GIN 
मुरी के पातन के केना को मुकताहूल दहै । 
सूरदास, प्रभु गुनहि छाँडिके को निगुन निरबेहै ।। 
[RE 

~~ ऊधौ, इतनी कहियो जाइ । 

अति कृसगात भई ये तुम बिनु, परम दुखारी गाइ॥ 
जल-समूह बरषति दोउ आँखनि, हँकति लीने नाउँ । 
जहाँ जहाँ गो-दोहन कोनो सूघति सोई ठाउँ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन भ्रति आतुर हु दीन। 
मानहुँ at काढ़ि डारी हैं वारि मध्य ते मीत । 














( १७) 


[२५] 


प्रीति ऋरि काह सख न लह्यौ । 


प्रीति पतंग करी दीपक सों, ग्रापं देह दह्यौ॥ 


अलि-सुत प्रीति करी जल सुत सों, संपुट माँझ गह्यौ । 
सारंग प्रीति जो करी नाद सों, सनमुख बान सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति झरी माधव सों, चलत न कछू कह्यौ। 
सूरदास, प्रभु बिनु दुख पावति नेननि नीर बह्यौ ॥ 
[ २६] 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये केमे जन जीवे ज्यों प्रानी विनु प्रान ॥ 
जैसे नाद मगन बन सारंग विधे वधिक तनु बान ! 
sat चितवे ससि ओर चकोरी देखत ही सुख भान ॥ 
जैसे कमल होत परिफुल्लित देखत प्रियतम भान। 
रदास, प्रभु हरिगुन त्याही सुनियत नित-प्रति कान ॥ 


[२७] 
ऊधो हुतो जननि सों मिलिथो, we कुशलान कहोगे । 
बाबा नन्दहि पालागन कहि, पुनि पुनि चरण गहोगे ॥ 
जा दिन ते मधुबन हम आये, afer नाहीं तुम लीन्हों । 
दै दै सौंह करोगे हितकरि, कहा निठुरई कीन्हीं ॥। 
यह HA बलराम श्याम अब, आवेगे दोऊ भाई । 
सूर, कर्म की रेख मिटे नहि, ae कह्यो यदुराई ॥ 
[ २६] 
way जी, हमहि न योग सिखंये । 
जेहि उपदेस मिल॑ हरि हमको, सो ब्रत नेम बतेये ॥। 
युक्ति रहो घर बेठी आपने, faa सनत दुख पये । 


` जिहि सिर केश कुसुम भरि गू थे, तेहि केसे भसम उढेये ॥ 


CS) 


जानि जानि सब मगन भये हैं, आपुन आपु Ta | 
सूरदास, प्रभु सुनत न वा विधि, बहुरि किया ब्रज UF Mt 


[२९ | 
सखी री श्याम सबै इक सार | 
मीठे वचन सुहाये बोलत अन्तर जारनहार ॥ 
भंवर, कुरंग, का्गअरु कोकिल, कपटिन की चटसार | 
सुनहु सखी री दोष न काहू, जो लिखो लिलार। 
उमड़ी घटा नहि ara पावस, प्रेम की प्रीति अपार। 
सूरदास, सरिता सर पोखत, चातक करत पुकार ॥ 


[ ३°] 
सखी री शयाम कहा हित जाने । 
कोऊ प्रीति करे कैसेहू, वे अपनों गुन ठाने ॥ 
देखो या जलधर की करनी, बरसत द्वोष आने । 
सूरदास, सरबस जो AT, कारो कृतहि न मान ॥ 








a. N 


' १७१७ काकर लोग कुटुम सु 


३. मलिक मुहम्मद जायसी 
(राजा रतनसेन का स्वर्गवास) 


केतम शाश 
तो लहि एवास-पेट सदव ही आ या जी रही । 


काल आइ देखलाई सीटी, उठि जिय थ्‌ aL, माटी | 


hau वही घडी सब भयो, आपन जे प्रसा खावा । क 


fee $l 


रहिजे स साथ के नेगी, सब काढं न तेहि वेगि ight 
हाथ झार जुवारी, तजा राज ह्लं चला भिखारी 
जब लग जीव रतन सब काहा, भा बिन जीव न कोडी लावा ।! 
गढ़ सौंपा तेहि बादल, गये टेकत वसुदेव । 
छोडी राम अयोध्या, जो भाव सो लेव ॥ 


fe? RNY ठ IQ} 
पद्मावति कन पहिर्‌ पटोरा, चली साथ पि ना t 
सूरज छिपा ay गई, ॥ भई । 
छोरे केश मोति टी जानो नखत सब छूटी। 
सेदुर परा जो सीस उघारी, आग लाग चहि जग ग्रन्धियारी । 
यही दिवस हों चाहत नाहीं, चलो साथ पिय दे गलबाहीं । 
सारस पंख नहि जिये निरारे, हों तुम बिन का जियो पियारे। 
न्योछावर के तन छहराउँ, छार होउं सँग बहुर न आऊ ॥ 


दीपक प्री षि ज्यों. जन्म निवाह ata । 
न्योछावर AS पास ह्लं, कंठ लाग जिय देऊं ॥ 


रू, काकर अथं द्रव्य FAIS | Boor Ws 


SX) 


(पद्मावती नागमती का सती होना) 


> 





[३] spar 210 धा 
“ नागमती पद्मावत दानी, दोउ महासत: सती बखानी ho 
पो दोउ सोत चढ़ टै जो है aft, शिवलोक परा तह दीठी.। 2 
बेठी कोइ रज टि „अस्त सबै बैठे पुनि खाटा । 
चंदन अगर दहिसर सजि और गति देव चले लै राजा। 
बाजन बाजहि होय ग्रगोता Ming कन्त लै चाहे नय A 
एक जो बाजा भयो विवाहू, श्रब दुसरे हैं और लडी, 
जियत जले जे कन्त की आसा, मुये रहस बठे इक पासा ॥ 
आज सूर दिन अथयो, आज रयनि शशि बूड़ । 
आज नाथ जिय दीजिये, आज अगि हम जूड़ ॥ 


[४] 
सर रच दान पुण्य बहु कीन्हा, सात बार फिर भाँवर लीन्हा । 
एक जो भाँवर भयो is ब दुसर ह्वै गोहन जाही । 
जियत कन्त तुम हम गर eae! fags eA are 
ले सर ऊपर खाट बिछाई ल लाई । 
और जो गांठ कन्त तुम जोरी, आदि अन्त जाय न छोरी । 
यह जग काह जो अथहि न याथी, हम तुम नाह दोउ जग साथी । 
लागी कण्ठ अंग दे हे छार भई कर अंग न मोरी ॥ ५ 

ale राती पिय केने 4 स्वगे भयो रतनार lev MAVEN? 

जो रे उवा सो अथवा, रहा न कोई संसार ॥। - 

RAI (पद्मावत से) 






we Uae gon 
ठा ठाकुर बड़ आप गोसाई', जइ सिरजा जग अपनइ नाई, । 


आपुहि आप जो देखइ चहा, आपन प्रभुता आप से कह 


हट 
| 


9 


“९ 


RR 


> ड 
सबइ जगत दरपन क लेखा, आपुहि % [पुहि देखा । / 
आपुहि बन ओ' आपु cas, आपुहि सउजा आपुहि Wee! fe 
पुहि पुहुप फूल बन फूले, आपुहि भंवर बास-रस-भूले hss 
आपुद्धि फल आपुहि रखवारा, आपुहि सो रक्ष चाखन हारा । र bf 
पुहि घटघट. महू मुख ASR ATS आपन रूप सराहइ । ¥ 
पानी महे Fite ला यह जग उतराइ | 
एकहि आवत देखिये, एकहि जात बिलाइ। 


[६] 


सा साँसा जड़ लहि दित चारी. ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी । 
अन्ध भ रहह होह डिठिआरा. Ste Ag जो तोहि संवारा । 
पहले से जो ठाकुर कीजिअ, अइसे जिअन भरन नहि छौजिअ । 
wise घिउ अरु वछरी मांसू, सूखे भोजन करहु गरासू । 
दूध मांस भिव करु न अहारू, रोटी सान करहु फरहारू । 
यहि fafa काम घटाबहु काया, काम क्रोध तिसना मह माया । 
तब बइठउ बजरासन मारी, गहि सुखमना पिगरा नारी । 
प्रोम तन्तु तस लागि wy, करहु घ्यान चित्त बांधि। 
पारधि जइस अहेर कहुँ लागि tex सर साधि ॥ 
(अख्रावट से) 


४. तुलसीदास 


२१४४ £ रे मत माधव को नेक्‌ निहारहि। 

सुनु संठ; सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहि संभारहि 
#सोभा-सील-ग्यान-गुन-सन्दिर,. सुन्दर परम उदारिहि।, , 
रंजन सुस्त, अखिल अघ - sit, भंजन-विषय - विकारहि। ०४ 
OT बिनु जाग - जग्य्‌ - ब्रत - संयम गयो चहै भव - पारहि। 
तौ जनि तुलसीदास निशि-बासर हरि-पद-कमल बिसारहि। 


® toil bike 1४1 
सुमिरु सनेह सों तू नाम रामराय को। 
"सकी संबल विस बल को, सखा असहाय को ॥ 
भाग हे अभागु हू को, गुन गुनहीन को । 
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥ 
_ कूल अकूलीन को, सुन्यो है वेद साखि है 
ae पाँगुरे को हाथ-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥ 
माय-बाप भूखे को, अधार निराधार को । 
Fa सेतु भव-सागर को, हेतु स्‌ख-सार को ॥। 
पतित-पावन राम नाम सो न दूसरो। 






aod |दां। 


a fare स्‌ भूमि भयो तुलसी सो ऊस्रो ॥ / 
Bar 4 
ok 3 i Py 


ae सन मन ye सिखावन मेरो ! 
हरि-पद-विमुख लह्यो न काहू सुख, सठ ! यह समुझ सवेरो | 


YD 





क oe क (रार 
प ,, बिळुरे ससि-रवि मन-नेननि तें, पावत दुख बहुतेरो। 


277 मत श्रमिते निसिःदिवंस.गगन महे, तहं रिपु राहु वडेरो ॥ ४ 
>" Gata अति पुनीत स्‌ रसौरिता, तिह पुर स.जस TAT 8727४ 
22 तजे. चरन अजहुँ न मिटत ` नित, ,बहिंबो ताहू केरो ॥७१३४' 
AO छुटै न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, aft सन्देहु निबेरो.। 7२> ° - 
तुलसीदास सब आस छाँडि करि, Zig राम के Bao 


Feast test 
3 





ea VNR [ ¥ ] 
३९५७२ ऐसी मूढ़ता या सव की IS ax 
A oe रि राम-भगति-स रिता) अ न करत Wawa की ॥ 


ae भ्चुम-समुह निरखि चातक ज्या. तुषित जानि मति घन कं 
नहि तहं सीतलता न्त वारि पूनि क होति, लोचन डॉ 
ज्यों गंज काँच विलोकि सेन, जड छाँह आपने तन की । 
टूटत अति आतुर अहार बस, छति बिसारि आनन को ॥ 
कहूँ लौं कहौं कुचाल कृपा-निधि ! जानत हो गति जन की । 
तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहू लाज निज पन की॥ 
[x] 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको, नाझ पतितु-पावत्त जग, केहि अति दीन पियारे॥ 
- कौन देव. वराहं विरद.हित, हठि हडि अघम उधारे। 
sae (८ खगः-नृग, व्याध, पषात, विटपू जड, जवन कवन सुर तारे भे" 
OS देव, aga, मुनि, नाग, मनुज, सब माया-विवसे बिचारे । 
तिन के हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो .हारे ॥ . 
९४७ ye 
न [६] क 
२२५१ मृत पछिते है अवसर बीते । 
दुरलभ देह पाइ हरि-पद भजु, करम वचन जूर ही ते ॥ 


शल 


3 


(२४) 


सहस्र बाहु, दसवदन आदि नप, बचे न काल बाल ते |... 
हम हप करि धन धामे सवारे, अन्त चले उठि रीते॥ 





अब नाथहि अनुराग, AT जड़, cary दुरीसा जी ते। 


८ 2. 


बुझे न कास अगिनि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते ॥ 
हक 10 8६7 


[७ 
बे बायो Bs 
guar काहेको eee gaa 
We हरि-चरन: सरोज स्‌ धार स, रर्विकर जल थि । 
Sager देव नर व र जग, जोनि सकल भ्र अ UN 0 
गृह, वनिता सत, बन्धु भये बहू, मातु-पिता जिल्ह जायी 
ते नि व की निरबर हाई इन्ह तोहि सिखायो ॥ 
a पुव हित होइ कटे $5? सगतो हि न बतायो | Oat 
| a कहे जतन सत जद्यपि बह विधि डहक i 
| ण aah भोग घर्ती ते स केसे परत बुझायो । 
८ विषय टीन REG ब्रिपत्ति अति, सुख INE नहि पायो ॥ 
उभय प्रकार प्र त-पावक ज्यों धन दुखप्रद अ ति गरायो । 


' क, हरि भ्रजहि आस तजि, काल-डे र्ग जग खायो ॥ 
| स I 13771297 ६235? 
2) Pus] 


न ता ae गावहि ? 
+ ज्र निसि-दिन पर-अपवोद वृथा कित रटि-रटि राग बढावहि 


col रमुख सन्दर मन्दिर ग सि जनि ताढि FE < 
` “सिसि समीप रि गि सधि कित रि el कहे विहि ॥ ॐ 


' काम-कथा कलिज्छेरव-चन्दिनी, सनत श्रवन दै भावहि। 
. तिनहिःहटकि कहि हरि-कल-की रति, कक्ष कलंक नसावहि । 


e 


3a < 


alt 
ain he रश न Rk eet 2: ध 
> » जुगुति रुचिर” मनि_ रखि हार बनावहि । 
कोर संरन-सुखद रविकुल-सरोज रवि-राम-नृपहि वहिरावहि.( द 
वाद-विवाद, स्वाद तजि भज हरि, सरस चरित चित लावहि । 
तुलसीदास भव तरहि, तिहुँ पुर, तू पुनीत जस aig ॥ 
[ee | 
हे हरि! कवन जतन सूख मानहु । 
ज्यों गज-दसन तथा मम करनी सत्र प्रकार तुम जानहु। 
BS ae afiq भवसागर तरिय बच्छ-पद जसे ॥ 


रहनि आन त्रचि, य आन, (Ge यस पाइय कसे । 
देखत चारु मयूर बयन सभ बोलि सुधा इव साना | 
सविष उरग-आहार, निठुर अस यह करनी वह वानी ॥ 


अखिल-जीव-वत्सल, निरमत्सर चरण-कप्तल-अनुरागी । 
ते तव प्रिय रघुवीर धीरमति अतिसय रिजे-पर-त्यागी ॥ 
जद्यपि सम अवगुन अपार, ससार - AKT रघुराया। 
तलसीदास निज गुन विचारि करूणा निधान कर दाया । 
(विनय पत्रिका से) 
(चित्रकूट-स हिमा-वर्ण ल ) 
क 
जहाँ बाल्मीकि भए व्याध त मुनींद्र साधु 
रा मरा' जपे सुति सिश ऋषि सात की । 
सीय को निवास लव-कुस को जनम-थल, 
“तुलसी' छुवत छाँह ताप कर गात की । 
बिटप-महीप सुर-सरित-परित समीप सोहें 
सीता - वट पेखत पुनीत होत पातकी। 
वारिपुर दिगपुर बीच विलसति भूमि 
अंकित जो जानकी-चरन-जलजात की ॥ 


+ 


( २६ ) 


२] 

मरकत वरन परन, फल मानिक से 
Syl SMe जटाजूट तनु रूख वेष हरु है। 
सुषमा को देर, कंधों सकृत सेरु il 

सम्पदा सकल मुद मंगल को घरु है। 

6 PRY 
भिमत जो समेत प्रीति सेइये 

१/५) _ प्रतीति मानि “तुलसी विचारि काको थरु है? 
axafe निकट सोहावनी ग्रवनि सोहै 

राम-रमनी ,को बट कलि काम-तरु है ॥ 


/ भरे { 
4 yf acl ० [8 Ws 70S 
trad पास मुनिवास सी निवास /जहां,,, aia 
7/६/६५ “ प्राक्ृत हुँ। बट बूट fag af 


जो जप us को विरांगांकी पुनीत्र पीठ, Ware"? 


1/00 रागिन 1 पै सीठि दाहिबाहरी निहीरि हैं | 
'आयस्‌,, 'आदेस', 'बाबा', 'भलो' ARH “भावद्धि', 
तुलसी विचारि जोगी कहत पुकारि हैं। 
राम-भगतन को तो alae अधिक, 
6/सिय-बट सीए करतल ae हैं । 
SH Cea wel 7724 
जहां बन Wad, स्‌ bee eo मृग 
देखि अति लागत आनन्द खेत qe सों । ४४ 


सीता-राम-लषन-निवास, वास हँ i 3 ष 
सिद्ध साधु साधक, सब az सं 


झरना झरत झारि सीरतिल पुनीत वारि 
sort संदाकिनी मंजुल महेस जटाजूट सो। 
तुलसी' जौ राम सों सनेह साँचो चाहिये, 

तौ सोइये सत्तेह सों विचित्र चित्रकूट सो ॥ 


1 278 lage 


रि. 


= 


EN Clas ५ 


ON | 
es Aa( २७ ) 

मोहबन कलिमल-पल-पीन जानि जिय, 

साध गाय विप्रन के भय को नेवारि है। 
दीन्ही है रजाई राम, पाइ सो सहाय लाल. 

लषन समर्थन वीर हेरि हेरिमारिहै। 
मंदाकिनी मंजुल कमान असि बान जहाँ 

वारि-धार, धरि-धरि सुकर सुधारि 
चित्रकूट-अचल अहेरी बेठयो घात मानो, 

पातक ने व्रत घोर सावज संहारिहैँ॥ 
( कवितावली से ) « 


3 


५. बिहारीलाल द र्ट 

010 000 क्ट 

मेरी भव-बाधा हरौ राधा नार्गरि सोय । 

जा तन को झाई, परत स्याम हरित दृति होय ॥ १ ॥ 


mats मुरत on अद्भुत गीत जीय । 

सति सुचित, अन्त बित जग होप २॥ 

तीरथ हरिन्राधिका-तेन-दति_कृरि अनुराग | 

ब्रज केलि निकुज म मग पंग-पंग होत प्रयाग ।। ३ ॥ 

ते कुज छाया सुखद सीतल मन्द समोर । 

मन जात. watt वहै वा जमुना _ के तीर wy 
की) | gta tt 

सखि alata गोपाल के उर गुजन ‘2 

बाहर लसति मनो पिये दावानल की ज्वाल |! ५ ॥। 


~ “2 
2 rd 


चिरजीवो जोरी THIS Lats aw’ dal 
gal, की घटि ये त क बीर) GT { 





cm 


Ee की चन्द्रिकनि योर i Tees । ७७ gegen 


-सेखर के ae faa सेखर.- सत चन्द ॥ ७ ॥ 
नाचि अचानक शा उठे बिन a ae झर 
जानति हौं तन री आह, दिसि नन्द-किसोर ॥ ८ ॥ 
प्रलय करन धरं इक साथ । 
he सुरपति een eee हाथ ॥ & ॥ 
मोर चन्द्रिका स्याम सिर चढि गुमान 
४१ लखिबी पायन पै लुठत सुनियत _राधा मान Ree! ॥ 


क. AR % 





4g A 
तल प्र) त्त ९९ 
किती न गोकुल कुल-वधू काहि न किन सिख दीन । 4 =! 
कोने तजी न कुल-गली ह्व मुरली सुर लीन ॥ ११ ॥ 
४ अधर धरत हरि के परत alg डीठि पट जोति 1,२१४) 
2 हरित ata की बाँसुरी इन्द्र धनुष सी होति॥ १२ ॥ 
ud )2 aes इक ज जे. स ज्‌ 
Yon छक a प्र्‌ बुड. | बहे हजार]. 
410 ३ a 
कतो -न 'औगुन ज करत ने वे चढती बार॥ १३ ॥ 
> कुटिल अलक. ae ae बढिगा इतो उदोत ७%! 
£ ७२१1 बंक बहरी देत , दमे. रुपया होत ॥ १४ ॥ 
बट तीको लसत ललाट पर टो [दिल जराय। 
3) छर्विहि बढ़ावत रवि मनो afa-ne Sosa tt आय ॥ १५ ॥ 


sr दोष लगे सबै कहे जु सांचे बन । 
बंक भ्रू ग लि विचा ति नेन ॥७ १६ ॥ 
छ, ere Klis diay झलक परि अधर पर आय । 
atu ) चुनो होय न चतुर ea क्यों हट पोंछो जाय ॥ १७ ॥ 
Af पत्राही, तिथि पाइये वा घर &४चहे पास । द्ध 
नित प्रति gat ई रहत आनन, ye जस गो १६ ॥ 
‘at? भूषण पहिरि न कनक के ais आवत इहिहेत। ___. 
दरपन के से मोरचे देह दिखाई देत॥ १६ ॥ 
[नहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज । | 
टृग-पग पोंछत को किये भूषन पाय्न्दाज I Ye 


„ भूषन भार संभारि है क्यों यह तन सुकुमार | 
Sen UR सूले पाय न पर्व घर. जमा (ही के, भार॥ २१ ॥ 


Bie 9 gap sq उरझत ठूटत HST जुरत चतुर faa प्रीति । 


परति गाँठ दुरजन दई नई यह रीति ॥ २२ ॥ 
- Pati 


Ty 


| सखी सिखावति_मान-विधि सेनन बरजति बाल। 
(३-7 इरुए कहु हय. बसत सदा विहारीलाल॥ २३ ॥ 
57% लाल तिहारे रूप की mgt रीति यह कौन | „= (८2 = 
जासों लागे पलक टग लाग” पुलूक पलोन ॥।<३४ wee” 
क्यों बसिये क्यों निबहिये नीति नेह-पुर नाहि is aes “110 
लगालगी लोयन करे नाहक at बंधि जाहि॥ २५ ॥ 
जस अपजस देखत नहीं ,देखत साँवल गात । 
कहा करों लालच भरे चपल नन चलि जात ee ॥ 
तो पर वारों उरबसी सुनि राधिके सुजान | 
तू मोहन के उर बसी ह्लं उरबसी सप्तान ॥ २७ ॥ 
बड़ कहावत . आपको गर्व गोपीनाथ । 
तौ व्रदिहों जो राखिहौ हाथन लखि मन हाथ॥ २८ ॥ 
दन सदन के फिरन को सद न फिरे हरिराय। 


रुच AES त फिरो कत fasta, उर? आय ॥ २६ IL, 
लाल विरह की अगिन अनुः अपार | UH 


emi “८0४! 
सरस बरसे “a मिट न झर हृ झार ॥ ३० 
कहा भयो ज मो मन तो मन साथ। 


उड़ी जाति र कितहूँ गुडी तऊ उड़ायक हाथ ॥ ३१ ॥ 
तच्यो आँच अति विरह की रद्यो-प्रेम-रस भीजि । 
नेननि के मग जल ae feat पसीजि पसोजि॥ ३२ ॥ 
रह्यो ऐचि अन्त न लह्यो अवधि दुसासन वीर। 
आली बाढ़त विरह ज्यों पंचाली को चीर॥ ३३ ॥ 
पिय बिळुरन को gag दुख हरष जात प्यौसाल। 
दुरजोधन लौं देखियत तजत प्रान यह बाल ॥ ३४ ॥ 
नाहिन ये पावक प्रबल लुव चलत चहुँ पास। 
मानहु विरह बसन्त के ग्रीष्म लेत उसास॥ ३५॥ 











(३१) 


आवत जात न जानिये तेजहि तजि सियसंन । 
घरहि जंवाई लौ घट्यो खरी पूस दिन मान ॥ ३६ 
गिरि ते ऊंचे रसिक मन qe जहाँ हजार । 
रहे सदा पसु नरन कह प्रस-पयोधि पगार ॥ ३७ 
चटक न !छाँड़त घटत हूँ सज्जन नेह गम्मीर | 
फीको पूरे वरु फटे tal चोल रंग चीर॥ ३८ 
दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े अति दन्द | 
अधिक अंघेरो जग करे मिलि मावस रवि चन्द 3 
बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मान। 
भलो भलो कहि छोड़िये खोटे ग्रह जप दान ॥। ४० 
संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धन्धे। 
राखो मेलि कपूर में हींग न होत सुगन्ध ॥ ४१ 
बढ़त बढ़त सम्पति सलिल मन-सरोज बढि जाय। 
घटत घटत सुन फिरि घटे वरु समूल कुम्हिलाय i) ४२ 
जो चाहौं चटक न घटे मलो होय मित्त। 
रज राजस न छुवाइये नेह चीकने चित्त ॥ ४३ 
ति अगाध अति औथरे नदी कूप सर बाय। 
सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाय॥ ४४ 
मीत न नीति गलीत ह्व जो धन धरिये जोरि। 
खाये खरचे जो वचे तो. जोरिये करोरि॥ ४५ 
कर ले सूधि सराहि के रहे सबै गहि मोन । 
गन्धी गन्ध गुलाब को गंवई गाहक कोन ॥ ४६ 
पट पांखे, भखु कांकरे, सदा परेई संग। 
सुखी परेवा जगत में एके तुही विहंग॥ ४७ 


< 


>>> 


(३२ ) 

स्वारथ सुकृत न श्रम बृथा देखु विहंग विचारि। 

बाज पराये पानि परि तू ] पंछीहि न मारि॥ ४८ tt 

नहि पावस क्रतुराज यह सुनि तरबर मति भूल। 

अपत भये बिनु Wee क्यों नव दल फल फूल ॥ ४९ ॥ 
जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। 

मन कांचे नाचे वृथा साँचै राँचे राम॥ ५०,॥ 

कीजे faa सोई att fife पतितन के साथ। 

मेरे गुन आओगुन-गगन गनौ न गोपीनाथ ॥ ५१ ॥ 








y 





६. भूषण टर 
ते फिल 2५३४ 
तेरो तेज सरज ana! दिनकर सोहै, 
दिनकर सोहै तेरे तेज के निकर सो yee 
भौंसिला भुवाल ! तेरो जस हिमकर सो है, 
हिमकर सोहै तेरे जस के अकर, सो । 
(HIE 
‘aga’ भनत तेरो हियो रतनाकर सो, 
रतनाकरौ है तेरो हिए सुखकर सो, 
साहि के सपूत सिव साहि दानि ! तेरो कर, 
सुर-तरु सोहै सुंर-तरु तेरो कर सो ut 


(२) ema FM ररि 
इन्द्र fafa ज़म्भ प्र, बाडव सुअम्भ पर, 


FN 
रावन संदस्भ पर, रघुकुल राज है। 


पन“ पौ वारिवाह पर, सम्भु sae oly, 
ज्यों सहस्रबाह पर राम द्विजरीजि है t 

दावा दुम दण्ड पूर, चीता मृग भुन्ड पर, 

र 9 भूषुन' वर्तुण्ड पर जेसे मृगराज है। 
“जञ तम सि पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है ॥ 

[३] 
दुरजनदार भजि-भजि बेसन्हार चढ़ीं, 


उत्तर पहार डरि सिवजी न्रिन्द त । 
ट नेरे 


paler कंद मुल भोग करें कंद मू 


ait 


‘ 


waa पियासन हैं aed “की निन्दते । Z a 
aE 


fA 


( ३४) 
aga’ wad, बिन wea वसन साधे 


बालक अनि बीट ही बिलाने 
कुम्हिलाने मुख कोमल अमल अरविन्द तें । 
इग-जल कज्जल कटि वढ्यो कढ्यो मानो, ८ 
दजो सोत तरनि-तनुजा कौ कलिन्द तें । 
न 27 ४ 2१५१ हक, 


कर अक 


> Bef ह af 


तो सम हो सेस, सो तो बसत पताल लोक 
ee ऐरावत गज, सो तो इन्द्र-लोक स,निये। 
दरे. हंस मानसर ताहि मैं कृलासधर,27£/4८? 
सधा सरमर सोऊ छोडि गयो दुनिय। 
सूर दानी सिरताज महाराज सिवराज 
,५॥!५१्शावरे स्‌ जस सम आजु काहि दुनिय ? 
“भषन' जहाँ लौं Tat तहाँ लों भटकि हारयो 
लेखिए कछू न केती aa चित्त चुनिय । ; 


= gir coe fnateznta ( 
ऊँचे घोर मदर के अंदर रहानवारी हे 
ae! 


इने aye ax Be ल [ती हैं। 


गे करें, 
तीन्‌ sm तीन बेर खाती है | Bray “A . 
पूर थिल अंग a सिथिल अंग CUP tj 
yea | aaa. डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं rie Od 
“भूषन' भतत सिवराज वीर तेरे त्रास्‌, २2. 9 (१0? 
नगन जज वे नगन agi é ८ AY 
Ae al rt Bal ae Tee २३२३ मै Val 2 
VN al 





(३५) 
[६] 
अति मतवारे ॥ 00 निहारयतु, o gue 
तुरगन ही मैं iE परकीति है । 
veer एभनत जहाँ पर लगे बानन में 
-टो &कीकुवच्छिनहि माहि बिळुरन रीति है । 
गुनिगुन चोर जहाँ एक चित्त ही के लोक 
बंधे जहाँ एक सरजा की गुन प्रीति है) 
कंप कदली मैं, वारि-बुद बदली में, 
सिवराज अदली के राज मैं यो राज नीति है। 


Zeit ८७९५५८ ech, 
दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गा, मका 
उग्ग नाचे डगी पर US TS फरके । ५३०७ १४ 
“भषन? भनत बाजे जीत के नगारे भारे, &2 
सारे करनाटी ad सिहले को सरके। “0121 <” 
मारे चुनि सू भट पनारे बारे उद्भट, ऊँ ,,,2, 
is ace? तारे लागे किरन सितारे गढ्घर क 172५.5. 
बीजापुर वीरन के, गोलकुण्डा धीरन के, ४११४ 
दिल्ली उर मीरत के दाडिम्‌ से दरके। (६७०२०7 So! 
शर शो हण याई ENE i 


कार्मित्ती कंत सो जामिनी azar दामिनी पावस घटा सों t 






clare’ 


Ae 


११२५१६ कीरति दान सों सूर ति ज्ञान इ वडी या महा [स सों | hy 


cage’ भूषन सो तरुनी नव पुष 
जाहिर चारिहु ओर जहान aa. हिन्दुवान खुमान सिवा at । ) 
IRA RF gsi Sula छळ 
20 “सुन्दरता गुरुता प्रभुता भनि. ATT होत है आदर जा में। 
सज्जनता औ दयालुता दीतता कोमलता झलक परजा मैं ॥ 


ace) gy 


RA ae RT 
दान क्रूपानहु को करिबो_करिबो, अभे दीनन को बर जामैं। 
MAT रन.टेक विवेक इतत गुन एक सिवा सरजा मैं॥ 


Pisa) pad PREY 





की; Feel Ane - 
आफ (०7 < ‘a | q ह OVE ho ATS 
ब्रह्म के आर्नन तें निकसे ते श्रत्यन्त पुनीत_ fag पुर मानी । 
राम युधिष्ठिर के वरने वलमीकिहु व्यास के अंग सुहानी ॥ 
cqga’ यों कलि के कविराजन राजन के गुन गाय नसानी । 
= a NACA 
पुन्य-चरित्र सिवा सरज सर न्हाय पवित्र भई पुनि वानी ॥ 


ar wre a 7% जगात 
-साजि चमू जनि जाहु सिवा पर सोवत सिह न जाय जुगाओ . 
तासों न जंग जुरौ न भुजंग महाविष के मुख मै केरे नाकी 
“भूषन' भाषति वरि-वधू जॅनि'एदिल : 







SIE 
न'ए"दिल औरंग लौं. दुख पाओ । 
arg सलाह की राह तजौ मति गाह दिबाल की राह न धाओ 


ST So Seo 
शार €2/557/ 2 BOT ae eel Sat / 


® प्र 


शी 
Me 


eet 


at 


७. कविता-कुङज 


[१] 
जीवत को छयोहार । 


माता-पिता भाई 2 बांधव, अरु पुन गू नार ॥ 
तन तें प्रान होत जब यारे. टेरत प्रमा पुकार । 
आध घरी कोऊ ताह gia घर तें देत निकार ॥ 
मृगतृस्ना ज्यों जग रचना यह देखो हदै विचार । 
कहु 'नानक' भज राम नाम नित जातें हो उद्धार ॥ 
व रि el 
307000 ४४ काहे रे बन खोजन जाई। 
} a निवासी ..सदा अलेपा तोही संग: स॒माई te) 
! 
एप मध्य ज्यो बासं ब यह ee माँहि Ga छाई 
तसे ही हरि बसे निरन ही खोजो भाई। 
[हर भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई। > 
जन 'नानक' बिन झापा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई ॥ EY 
अपश MEN जनै के? (गुरु नानक) 


(ae eG ert i) dn 

काहे कौ वस्त्र घरो भगवे मुनि, ते सब पावक बीच जलँगी । 

क्यों इमि रीति चलावत हो, दिन हक चले सर्वदा न चलेगी । 

काल कराल कि/रीति महाँ इह काहु जुगेस छली न छलेगी। 

सुन्दर दह तुम्हारि महामुनि, अन्त मसान ह्व धुर रलैगी ॥ 
जा Co) 


(२८) 


[४] 
ध्यान लगाइ ठग्यो सब लोगन, सीस जटा नखु, हाथ बढाए | 7 
लाइ विभूत फिर्‌यो मुख ऊपरि, देव Ga ag तु. डहकाए | 
लोभ के लागि फिर्‌यौ घर ही घर, जोग के त्यांत aa बिसराए ॥८१३।ल 
लाज गई कळु काजु सर्‌यो नहि, प्रेम बिना प्रभु पास न ATT Mt ; 
an (tg gua el “ite गोविन्दर्सिह) 


[५] 
बुरो प्रीत को पंथ, बुरो जंगल को वासो । 
बुरो नारि को नेह, बुरो मूरख सों हासो॥ 
बुरी सूम की सेव, बुरो भगिनी पर भाई। 
बुरी कुलच्छन नारि, सास घर बुरो जमाई॥ 
बुरो पेट पंपाल है, बुरो युद्ध से भागनो । 
“गंग? कहे अकबर सुनो, सबसे बुरो है माँगनो ॥ 
(गंग) 


[६] 

बड़न सो जाल पहचान के 'रहीम' कहा, 

जो पे करतार हीन सुख देनहार है। 
सीतहर सूरज सों नेह कियो याहि हेत, 

ता पै कमल जारि डारत तुषार है। 
छीर-निघि माँहि deat संकर के सीस बस्यो, 

तऊ ना कलंक नस्यो ससि में सदा रहै। 
बडो रिझबार या चकोर दरबार हैं पे, 

कला-निघि यार तऊ चाखत ग्रंगार FU 


(रहीम) 


( ३६ ) 
| ७७] 
दूध दुह्यो सीरो पर्‌यो तातो न जमायो कर्‍यो 
gore SHU जामन दही सो धर्‌तो धरयोई खटाइगो | 
१४ आन | य आन पाई, सबहीं के तबहीं तें, 
(जब ही तें 'रसखानि' तानन सुनाइगो 
ज्यौंही नर, त्यौंही नारी, तेसी ये तरनि वारि, ०2227/ 
कहिए कहा री, सुब ब्रज विलगाइगो | 
Ne जानिए न आली, यह sea जसोमति को 
सुरी वजाइगो कि विष बगराइगो। 
(रसखान) 


पेटी ८7! ect 


0 TRB 
SE © [ 5 lye at Ue AAT Bin 


गुच्छनि के अवतंस लसे पिखिपर्च्छान अ किरीट बनायो । 





$6 पल्लव लाल़,समेत छरी कर-पल्लव में८मतिरुम सुहायो ॥ 

4 गु जत्ति के डर मंजुल हार निकु जनि कि बाहरि आयो । 

, co (आज कों रूप लखे ब्रज-राज को आज ही आंखिन को फल पायो ॥ 
,५ x Seat (मतिराम) 


\ 








Sap Fs, {&} 
> एसो जो हौं जानतो कि sta तू विष के संग 
6; रे सत मेरे । ` हाय पात तेरे तोरतो । 
170 आजु al कत नर-वाहन की नाहीं सुनि 
~ नेह सों निहारि हारि वदन निहारती । 
चलत न देतो 'देव' चंचल अचल करि 
चाबुक ,..तितावनीन प मुंह मोरतो। 
भारी प्रेम पाथर नगारों दे सों बाधि, 


_राधावर-विरुद _ के aga 
xen 5 St Die ईद देव) 





(४०) 
[ १०] 


धरि चढ़े नभ पौन प्रसंग तें कीच भई जल संगति पाई | 
फूल मिलै नूप पै पहुँचे कृषि कीटनि संग अनेक बिथाई। 
चन्दन संग कुदारु सुगन्ध ह्वै नीच प्रसंग लहै करुआई । 
“दास' जु देख्यो सही सव ठौरनि संगति को गुन दोष न जाई ॥। 
६ (दास) 
[११] 
काहू को भरोसो बद्रीनाथ जात पाँव परे, 
काहू को भरोसो जगन्नाथ जू के भात को । 
काहू को भरोसो काशी गया मे ही पिड भरे, 
काहु को भरोसो प्राग देखे बट-पात को ॥ 
काहु को भरोसो सेतबन्ध जाय पूजा करे, 
काहू को भरोसो द्वारावती गये जान को । 
काहू को भरोसो “ताज” पुष्कर में दान दिये, 
मों को तों भरोसो एक नन्द जू के तात को ॥ 


| १ - (ताज--प्रसिद्ध मुसलमान कवयित्री) 


[ORS 
जसोदा कहा Hal हौं बात । 

yen 
was तुम्हरे सुत के करतब he, कहत नहि जात। awe? 
Att ८70 ra ra भी फोरि fi ने fi ine ee 
A भाजन फोरि डारि सब गोरेंस ले माखन दधि खात | oy) 
ere बरजों aR देखावे tae नाहि सकात ॥ड २7) 

tao और अटपर्टी कहे ली वरनों छुवत पानि सों गात । 

ae “दास चतुभुज” गिरिधर गुन हों कहत सकुचात ॥272/ 2714 ( 


(चतुभुज दास) 


( ४१) 


[ १३ ] 


हम भक्तन के भक्त हमारे । 
qa अर्जुन परतिज्ञा मेरी यह ब्रत टरत टारे। 
भक्तन काज लाज हिय केरि के पाँव पियादे धाये । 
जहँ-जहँ भीर परी भक्तन को तहं-तहं होत सहाये ॥ 
जो भक्तन सों वेर करत है सो निज वरी मेरो। 
देख विचार भक्त हित कारन हाँकत हों रथ तेरो । 
जीते जीत भक्त अपने की हारे हार विचारों। 
“सुरस्याम” जो भक्त विरोधी चक्र सुदसन मारा ॥ 
(सूरदास) 


2220441 कडन | 
सरसिज बिनु सर, सर बिनु सर्‌सिज ( 
= की सरख ज बिनु सरे ier PPA IAAT 
वे जोवन बिनु तन; तनु बिनु जीवन, 
की जौवन पिय et 61/6 >7 
सखि री मोर बड़ देव विरोधी ॥ 
(बिद्यापति ठाकुर) 
१ age क] 
J सुनो हो विटप हम get तिहारे अह / 
24 राखिहो हमें at शुः भा रायरी बढ़ावेंगे। 
तजिहौ हरषि के तो विक सने चछ 
दसले जहाँ जहैं तहाँ क्त यश गावेंगे ।। 
गे, नर सिरन चढंगे नित, 
सुकवि अनीस हाथ हाथन बिकावेंगे । 


( ४२ ) 


देश में ' रहेंगे, परदेश में रहेंगे, 
arg भेस में रहेंगे तऊ राबरे कहावेंगे ॥ 
Davey तोकेर mud, (अनीस) 


a १६] 

भोजन ज्यों घृत बिन, पंथ जेसे साथी बित aac 

हाथी बिन दस जेसे, दास बिन_बान है । 
राव रंग रानी विन, कूप जसे पानी बिन, 

कवि जेसे वानी बिन, नर बिन तान है॥ 
रस रास रीति बिन, मित्र ज्यों प्रतीति बिन, 

ब्याह काज गीत बिन, मान बिन दान at 
रंग जेसे केसर बिन, मुख जैसे बेसर बिन, 

प्यारी बिन रेन ज्यों, सुपारी बिन पान है ॥ 


[ १७ | 

चन्द्र बिन रजनी, सरोज बिन सरवर, 

वेग बिन तुरंग, मतंग बिना मद को । 
बिना त सुसदन, नितम्बिनी सुपति बिन, 

बिन घन घरम, नृपति बिन पद को ॥ 
बिन हरि भजन, जगत सोहे जन कौन, 

नौन बिन भोजन, विपट बिना छद को । 
“प्राणनाथ! सरस सभा न सोहै कवि बिन, 

विद्या बिन बात, न नगर बिन नद को ॥ 


(प्राणनाथ) 
eae eae ताक 
ह्वौ क महाराज हेय हाथी प चढ़ तो कहा, 
जो पे बाहुं-बल निज प्रजनि रखायो ना । 


~ 


( ४३ ) 
पढि पडि a प्रवीण: हूँ भये तो कहा 
विवेक युत जी पै ज्ञान गायो ना ॥ 
“अम्बुज कहत धन धनिक भयो तो कहा 
दान करि जो पे निज हाथ जस छायो ना । 
गरजि गरजि घन घोरनि कियो तो कहा, 
/चातक की चोंच में जो रंच नीर नायो ना ॥ 
Owe dg 
1 a ट्ट १९ ] हे 
५ ` ` „7 कोऊ कहे है कलंक, काऊ कहे सिन्धु पंक, कच 
कोऊ कहे छाया है तमोगुन के भास की I 
कोऊ कहै मृग-मद, कोऊ कहै राहु रद, 
कोऊ कहै नील-गिरि आभा आस-पास की । 
“भंजन? जु मेरे जान चन्द्रमा को छीलि विधि 
राधे को बनायो मुख सोभा के विलास की । 
तादिन ते छाती छेद भयो है छपाकर के 
वार पार दीखत है नीलिमा अकास को ॥ 
(भंजन) 


[ 
ote कीरति. को मूल एक ड दिन, गन देवो 
ee घरम को मूल पहिचानिब 
लड ति बढिवो,को मूल एकै ऊ न चियो eral 


` a जानिबो को मूल sale बात मानिबो ॥ 
बी ब्याधि मूल भोजन, उ' ल हाँसी 'देवी 


दारिद.. नो त्सया आलस बखानिवो (शि ' 22: 
आर“ दारिबो a मूल एक है रन माँझ, ८! £7 
wart चातुरी की मूल एक बात कहि जानिवो ॥त्ा४/ 


(देवी) 


(४४) 


[ ] 

पति ही स्‌ प्रेम होइ, पति ही सू नेम होइ, 

पति ही स्‌ छेम होइ, पति हीसू रत है। 
पति ही है जज्ञ जोग, पति ही हे रस भोग 

पति ही स्‌ मिट सोगः पति ही को जत है॥ 
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान ले 

पति ही है तीर्थ cera, पति ही को मतहै॥ 
पति बिनु पति नाहि, पति बिनु गति नाहि 

ar सकल विधि एक पतिव्रत है॥ 

0 (सुन्द्रदास) 


Eris a 

\ att ale G51 [ Zl n 7a" 
जाके लगे सोइ जाने व्यथा प्ररु पीर में कोई उपहास कर ना | 
au “सागर” जो चुमि जात है चित कोटि उपायकरपटरंना॥ 
(नेकसी कंकरी जाके पर वह के मारे सुधीर धर ना। 
rho कंसे परे कल ऐ री ह ब आँखि में ग्रांखि परे निकर ना ॥ 


ad = ie 3 
“ FAIR pct शॉक EM ११०२ 
अरब वाहन. Er को वाहन सिहहि पेखिक 
a वाहन है काल व के पच्छ बिसेखिक ie | x 
है कवि “चेन फ सब ते सब लेखिक। 


% aad लोक के जक गिरीश सु, योगी भये घर की गति देखिकै ॥ 
(चन) 


3 ri ह छरा 






Weer alerter™ स्ञी” 
टका. कर कुलहूल टका सिरदंग बजाव | 


टका चढे सखपाल टका सिर छत्र धराव॥ 
wet. 


SSS ae 


Ww ( BY ) 


vl 
टका माग्न अरु बाप टका भेयन को भैया «७//७/ 


टका सास अरु ससुर टका सिर लाड लड़या ॥ 
अब एक टके बिनु टकटका रहत लगाये रात दिन | 
वताल कहे विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके बिन ॥ 


ou (वताल) 
| 
चोरीःनीकी चोर की, सकवि की लबारी नीकी 
गारी_,_नीको पुर धाम को। 
ही ile मानक ब नीकी 
£ a टि तीन नीकी तिरछी कमाने तान st u 
ज ert तातहू की जीति नीकी, निगम प्रतीति नीर्क tan i) 






Ald श्रीपति .जू प्रीति लारे प, ९ | 


> «रेवा नीकी बानखेत, मुन्दरी सुवा मौ २ कटर 
es मेवा नीकी काबुल की, सेवा नीकी राम की ॥ 
(श्रीपति) 
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१, कबीरदास 


कबीरदास निगु ण-धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं । 
हिन्दी के सन्त कवियों में इनका स्थान सबसे ऊँचा माना जाता है | 
इनका जन्म कब हुआ, ये कब परम धाम को सिधारे, इनके माता- 
पिता कौन थे--इन बातों के विषय में विद्वानों में मतभेद हे । 'कबीर- 
कसौटी' में लिखा है कि इनका जन्म सम्बत १४५५ में तथा मृत्यु 
१५७५ में हुई । 'भक्ति-सुधा-विन्दु-स्वाद' में इनका जन्म-काल १४५१ 
तथा मृत्यु काल १५५२ दिया गया si कबीर-पंथी लोगों का कहना 
है कि कबीरदास १५०५ वि० में पूरे तीन सौ वर्षकी अवस्था में 
परलोक को सिधारे। अधिकांश विद्वानों का यही विचार है कि 
इनका जन्म सम्वत, १४५६ वि» में हुआ और मृत्यु १५७४ में हुई । 


जनश्र्‌ तियो के आधार पर कहा जाता है कि कबीरदास TAH 
ब्राह्मण थे, पर नीरू नामक मुसलमान जुलाहे ने इनको अपने घर में 
पाला । कई विद्वान कहते हैँ कि नीरू ही इनका पिता था । कुछ भी 
हो, यह बात निविवाद रूप में कही जा सकती है कि इनका पालन- 
पोषण मुसलमान Yas के घर में हुआ था और ये अपने जीवन 
का निर्वाह करने के लिए उन्न भर जुलाहे का काम करते रहे । 
इन्होंने स्वथं कहा है-- 

“हम घर सूत dale नित ताना ।। (१) 

तू ब्राह्मन मैं काशी का जुलहा बुझह मोर गियाना।' (२) 

कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का कमाल 


तथा पुत्री का कमाली था । कमाल भी कविता करता था, पर उसने 
अपनी कविता में अपने पिता के सिद्धान्तों का खण्डन किया । तभी 


( ५० ) 


तो यह पद प्रसिद्ध है-- 

“डबा बंस कबीर का उपजा पूर्ति कमाल ।' 

कबी रदास स्वामी रामानन्द के शिष्य थे । स्वामी जी को अपना 

दीक्षा गुरु बनाने के लिए इन्हें एक विशेष युवित से काम लेना पड़ा । 
स्वामी रामानन्द ब्रह्मा मुहं में गंगा स्वान के लिए मणिकणिका घाट 
पर जाते थे । एक दिन कबीरदास रात के अंधेरे में जाकर सीढ़ियों 
पर लेट गए | जब स्वामी का पांव इनके ऊपर पड़ा तो वे झट बोल 
उठे--राम राम ।' कबीर ने इसी को गुरु मन्त्र मान लिया | स्वामी 
जी इनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए । इस सम्बन्ध में कबीर 
ने कहा है-- 

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताए | 

समरथ का परवाना लाये हंस उवारन आए ॥ 


कबीरदास ग्रवतारवादी नहीं थे, पर इन्होंने यहाँ अपने को 
अवतार के समान ही समझा है । 


ये पढ़ लिखे नहीं थे, इन्होंने सामान्य रूप में पुस्तकों ्रादि से 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी । इन्होंने साधु-सन्तों तथा Harel आदि 
के सत्संग से हिन्दू धमं, योग वेदान्त आदि शास्त्रों और सूफी मत के 
मुख्य सिद्धाँतों का ज्ञान प्राप्त किया था । इन्होंने सारे देश में अमण 
किया था ओर इस प्रकार भी बहुत सी उपयोगी बातों का ग्रनुभव 
प्राप्त किया था । 


इनकी प्रवृति बाल्य-काल से ही धर्म की ओर झुकी हुई थी । ये 
ईश्वर के सच्चे भक्त तथा निगु'ण ब्रह्म के उपासक थे । इन्होंने राम- 
नाम का खूब गुणगान किया है, पर इनके राम तुलसीदास के राम से 
भिन्त थे । ये कर्म-काण्ड के घोर विरोधी थे । इन्होंने अपनी कविता 
में स्थान-स्थान पर हिन्दू व मुसलमान दोनों को धर्मे के बाहरी 
आडम्बरो पर फटकार सुनाई है । इनकी निष्कपट वाणी पर मुग्ध 





= 


(५१) 


होकर बहुत से हिन्दू ग्रौर मुसलमान इनके शिष्य बन गये इस 
प्रकार ये कबीर पंथ नामक सम्प्रदाय के प्रवेतक बन गए । आज भी 
भारत में लगभग आठ-नौ लाख कबीर पंथी हैं। 


ये कविता बना कर उसे कागज पर नहीं लिखते थे । इन्होंने स्वयं 

इस बात को इन शब्दों में स्वीकार किया है-- 
मसि कागद git नहीं कलम गही नहि हाथ । 

अतः इन्होंने सारी कविता मौखिक रूप में कही है । ये साखी 
और भजन बनाकर कहा करते थे और इनके शिष्य उन्हें कण्ठस्थ कर 
लेते थे। बाद में इन शिष्यों ने हो उनको लिपि-बद्ध करके पुस्तक- 
रूप में प्रकाशित किया । 

कबीरदास की वाणी का संग्रह 'बीजक' कहलाता है । रमैनी, 
सवद और साखी, यह इसके तीन भाग हैं। साखी में दोहे हैं और 
रमेनी तथा सबद में पद हैं । 

इनकी भाषा को सधुक्कड़ी अथंवा खिचड़ी भाषा कहते हैं। 
इसका रूप खड़ी बोली से मिलता है, पर इसमें ब्रज, अवधी, राज- 
स्थानी, पंजाबी तथा फारसी आदि भाषाओं के शब्द भी पाए जाते 
हैं । साहित्यक दृष्टि से इसका रूप शुद्ध नहीं है, पर फिर भी इसमें 
विशेष चमत्कार है और यह प्रभावशालिनी है । 


कबीरदास ने कवि के रूप में यशस्वी होने के लिए कविता नहीं 
रची । ये पहले सुधारक, उपदेशक तथा धर्मे प्रचारक थे ओर पीछे 
कवि और इसलिए कविता को अपने उपदेशों का साधन बनाया । 
यही क रण है कि इनकी कविता ध्म ओर ज्ञान के उपदेश से भरी 
पड़ी है और इसमें ग्रहिसा, वराग्य, सन्तोष, ईश्वर-भक्ति तथा गुरु- 
भक्ति आदि के भाव झलकते हैं । इन्होने एकेश्वरवाद यानी निराकार 
और त्रिगुणातीत ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। ये प्रसिद्ध 


( ५२ ) 


हस्यवादी कवि हैं, श्रत: इनकी कविता में स्थान-स्थान पर रहस्य- 
बाद की झलक दीख पड़ती है । जीव, ब्रह्म और माया के पारस्परिक 
सम्बन्ध का सुन्दर चित्रण हुआ है । नीति और प्रारब्ध आदि के 

। विषयों पर भी कुछ स्‌ न्दर दोहे मिलते हैं। 

। इस महाकवि के बहुत से पद ऐसे हैं, जिनमें उलटे कथन पाये 
जाते हैं । कबीर पन्थी लोग इन पदों का कुछ न कुछ आध्यात्मिक 
अर्थ निकाल देते हैं । 

विश्व-विख्यात महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टेगोर) कबीर 
कविता से aga प्रभावित ओर मुग्ध हुये थे । उन्होंने इनके बहुत से 
पदो का अंग्रेजी में अनुवाद किया है । 
इनके विषय में ये दोहे प्रसिद्ध हैं-- 
तत्व-तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी । 
बची-खुची कबिरा कही, और कही सब झूठी ॥१॥ 
जो कुछ रहा सो अंधरा कहिगा, कठवड कहेसि अनूठी । 
बचा-खुचा सो जोलहा कहिगा, और कहै सो झूठी ॥२॥ 


२. सूरदास 


हिन्दी के कुछ अन्य पुराने कवियों की भांति महाकवि सूरदास 

का जीवन-वृत्तान्त भी विवाद का विषय बन गया है । कहा जाता 

है कि सूरदास का जम्म संवत्‌ १५३५ वि० (या १५४०) में दिल्ली 

के पास सीही नामक गाँव में हुआ और इनका स्वर्गारोहण १६२० मे 

या इसके कुछ वर्ष पश्चात गोकुल में हुआ । ये सारस्वत ब्राह्माण थे | 

इनके सात भाई थे । छः भाई शत्रुओं के साथ युद्ध में वीर-गति को 

प्राप्त हए थे । सूरदास सबसे छोटे भाई थे। सरदार कवि ने सूरदास 

é को चन्द बरदाई का वंशज बतलाया है । जनश्रूतियों के आधार पर 
2 इन्हें उद्धव जी का अवतार माना जाता है । 


(५२) 

सूरदास बचपन से ही भगवान्‌ कृष्ण के बड़े भक्त ये। एक बार 
इनके माता-पिता वृन्दावन की यात्रा करने गए । सूरदास भी उनके 
साथ गये । इनकी अवस्था ग्राठ-नौ वर्ष की थी । जब माता-पिता 
वहाँ से लोटे तो सरदास ने घर वापस आना नहीं माना | ये वहीं 
साधुओं क्री सगति तथा भगवद्‌ भजन में समय बिताने लगे । 

सूरदास के जन्मांध होने की बात भी विवाद-ग्रस्त है । कुछ 
विद्वानों का कहना है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि 
इन्होंने श्रपनी कविता में रंगों, अनेक प्रकार के हाव-भावो तथा 
व्यापारों और प्रकृति के क्रिया-कलाणो का ऐसा यथार्थ वर्णन किया 
है, जो बिता आंखों देखे कोई नहीं कर सकता । जो लोग सूरदास को 
जन्म से अन्धा मानते हैं, वे कहते हैं कि सूरदास पहुँचे हुए भक्त थे, 
भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखाई देता था, 
अतः इनके लिए इन चर्म-चक्षुओं (यानी सामान्य आँखों) की कोई 
आवश्यकता न थी । यह भी कहा जाता है कि सूरदास ने अपने पदों 
में भगवान्‌ की ऐसी कृपा की ओर संकेत किया है--('जाकी कृपा 
पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कछु दरसाई ।”) 'भक्तमाल' आदि कई 
पुरानी पुस्तकों में भी लिखा है कि सूरदास जन्म से अन्धे थे । 

सरदास के गुरु श्री वल्लभाचायं महाप्रभु थे। गोस्वामी 
बिटठलनाथ ने ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ आठ कृष्ण-भक्त कवियों की 
एक 'अष्ट-छाप' की स्थापना की | इन आठ कवियों में सूरदास सवं- 
श्रेष्ठ साने जाते थे । 

अपने दरबारी गायक तानसेन से सूरदास की कविता की प्रशंसा 
सुनकर बादशाह अकबर को सूरदास से सिलने की इच्छा हुई। 
फलतः एक बार दोदों की भेंट मथुरा में हुई । 

सरदास के तीन ग्रंथ मिलते हैं-(१) सरसागर (२) aT 
सारावली (३) साहित्यलहरी | नल-दमयन्ती, ब्याहलो ओर हरिवंश 
की टीका-ये तीत ग्रथ भी सुने जाते हैं, पर ये तीनों अब अप्राप्य हैं । 
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सूरसारावली में सूरसागर की सूची दी गई है। इसमें ११०७ 
पद हैं । साहित्यलहरी में कुछ पद सूरसागर से और कुछ FE रखे गए 
हैं। इसमें १८० पद हैं। इन Hel का अर्थ बिना टीका की सहायता 
के समझा नहीं जा सकता | इनमें यमक और अनुप्रास आदि 
अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। 

सूरसागर संस्कृत के श्रीमद्‌भागवत के आधार पर लिखा गया 
है । इसमें बारह स्कंध हैं । पहले नव स्कंधों में भिन्न-भिन्न कथाएँ 
हैं । दशम स्कंध में श्रीकृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है । ग्यारहवें 
तथा बारहवें eae में उद्धव, हंसावतार और बोद्धावतार आदि की 
कथायें हैं। इनमें से दशम स्कन्ध का पूर्वार् सबसे बड़ा और 
साहित्यिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट है। कहा जाता है कि सूरदास ने 
सूरसागर में सवा लाख पद लिखे थे, किन्तु अब केवल पाँच छः 
हजार ही मिलते हैं । दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण की बाल-लीला, माखन- 
चोरी, रूप-माधुरी, प्रणय, यशोदा का मातृ-स्नेह, रास-लीला, 
गोपियों का विरह. गोपी-उद्धव-संवाद यानी भ्रमर-गीत, विनय और 
श्युगार आदि बातों का चित्रण अत्यन्त सुन्दर, रोचक, उत्कृष्ट और 
मनमोहक है । सूरसागर ही सूरदास का प्रमुख काव्य-ग्रथ है और 
इसी ने इनको अमर बना दिया है। यह ग्रन्थ जहाँ एक अनुपम 
धामिक काव्य है, वहाँ एक बेजोड़ मुक्तक गीत-काव्य भी है | 

सूरदास की कविता का प्रधान गुण भगवान्‌ कृष्ण के प्रति उसकी 
सच्ची तथा ग्रटल भक्ति है । इत भक्ति-भाव की झलक सूरसागर 
के पद-पद में दिखाई देती है । यद्यपि इनके इष्ट-देव श्रीकृष्ण थे, फिर 
भी इन्होंने श्री रामचन्द्र की भक्ति पर भी कुछ पद लिखे हैं । तुलसी- 
दास की राम-भेक्ति दास्य-भाव की थी, पर सूरदास ने सखा-भाव 
से भक्ति की है । यही कारण हे कि इन्होंने कहीं-कहीं श्रीकृष्ण को 
आशीर्वाद दिया है और गोपियो के मुख से उनके काले रंग की खूब 
निन्दा कराई हे । 


— 


(५५) 
सरलता, सरसता, अथं-गम्भीरता, प्रसाद, माधुयं और पद- 
लालित्य आदि सूर की कविता के अन्य गुण हैं। माधुर्यं की दृष्टि से 
तो वह अनुपम है । इसमें उपमा, रूपक आदि अलंकारों की छटा भी 
मनोहर है । 
सूरदास किसी बात का सविस्तार वर्णन करने में बड़े सिद्धहस्त 
ये किसी वस्तु का ऐसा सविस्तार तथा सांगोपांग वर्णन करते हैं 
कि उस विषय पर कुछ लिखने के लिए अन्य कवियों के लिए बहुत 
कम भाव-सामग्री रह जाती है । श्रीकृष्ण के नेत्रों का वर्णन बड़े 
आकार के १८ पष्ठों में और उनकी मुरली का ५ पृष्ठो में (लगभग 
४० पदों में) हुआ है । WATS ६० पृण्डों में कहा गया है । 
समस्त हिन्दी साहित्य में सूरदास का स्थान तुलसीदास के बाद 
यानी दूसरा है । ब्रज-भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाये जाने का 
गौरव तो सूर को ही प्राप्त है । इसने शुद्ध ब्रन-भाषा में कविता की 
है । इनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं । 
ब्रज-भाषा स्वाभाविक रूप में अत्यन्त मधुर है। श्रीकृष्ण की 
लीलाएंँ अलौकिक थीं । सूरदास की कविता अनुपम है । इन तीनों 
की भक्ति-जल-पुर्ण त्रिवेणी में जब भक्त का हृदय डुबकी लगाता है, 
बह अलौकिक आनन्द की लहरों में ऐसे निमग्न हो जाता है कि वह 
अपनी सुध-बुध ही खो बैठता है । फलतः समय-समय पर आलोचकों 
ने सुर-रचित पदों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इस सम्बन्ध में कुछ 
दोहे आदि, जो प्रसिद्ध हैं, नीचे दिए जाते हैं 
सूरःसूर, तुलसी ससी, FETT केसवदास | 
अब के कवि खद्योत-सम, जह तहं करत प्रकास ॥१।! 
कविता-करता तीनि हैं, तुलसी, केसव, सूर । 
कविता-खेती इन gat, सीला बित्त मंजुर ॥२॥ 
तत्व-तत्व सुरा कही, तुलसी कही अनूठी । 
बची-खुची कबिरा कही, और कही [सब झूठी URI 


i 


ह 


( ५६) 
उत्तम पद कवि गंग के, उपमा को बलबीर* | 
केसव अरथ-गम्भीरता, सूर तीनि गुन धीर ॥४॥ 
रघुराज और कविगत की अनूठी उक्ति । 
मोहि लगी झूठी जानि जूठी सूरदास की ॥५'! 
feat सूर को सर लग्यो, feat सूर की पीर । 
fal सूर को पद लग्यो, तन-तन धुनत सरीर ॥।६॥। 


अन्तिम दोहा (६) तानसेन ने बनाकर सूरदास को सुनाया था । 


३. मलिक मुहुस्पद जायसी 

मलिक मुहम्मद जायसी भक्ति-काल की प्रोममार्गी शाखा के 
प्रतिनिधि तथा सर्वेश्रोष्ठ कवि है । इनका असली नाम मुहम्मद हे । 
मलिक एक आदर सूचक शब्द है, जो इनके नाम के साथ जोड़ा जाता 
है । उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जायस नामक कस्बे में रहने 
के कारण इनको जायसी कहते हैं । इनका जन्म संवत १५५० विर 
में और मृत्यु १६०० में हुई । 

कहा जाता है कि ये पहले गाजीपुर में रहते थे और सस्भवतः 
वहीं इनका जन्म हुआ था । वहाँ से जायस में आकर रहने लगे। 
इन्होंने 'पद्मावत' में इस बात को ओर यों संकेत किया है-- 

TAT नगर धरम असथानू | तहाँ आइ कवि ales बखानु | 

इसके माता-पिता इनकी बाल्यावस्था में ही मर गए। ये अनाथ 
होने के कारण साधु-सन्तों तथा फकीरों के साथ फिरने लगे । उनके 
सहवास से इन्हें बहुत लाभ हुआ । इन्होंने वेदान्त-शास्त्र का ज्ञान 
तथा योग की क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की । इस बात का परिचय 


इनकी कृतियों से मिलता है । 
oor 


१--अकबर का प्रसिद्ध दरवारी, बीरवल । 
२--रीवां नरेश महाराज रघुराजसिह देव | 
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ये काने और कुरूप थे । एक बार अवध के एक रईस इन्हें देखकर 
हँसे । इस पर इन्होंने कहा-- 

'मोहि का हंससि कि कोहरहि।' 

इनकी इस सार-गभित उक्ति को सुन कर वह मनुष्य अत्यन्त 
लज्जित हुआ । 

एक बार इनका एक शिष्य इनका बनाया हुआ नागमति का 
बारहमासा गा रहा था | इसे सुन कर अमेठी के राजा बहुत प्रसन्न 
हुए । वह दोहा यह था-- 

कंवल जो विकसत मानकर, बिनु जल ATS सुखाई | 
सूख बेलि फिर फुलुहइ, जल fas dare आई tt 

राजा ने आदरपूर्वक मलिक मुहम्मद को बुला भेजा । तब से ये 
जायस में ही रहने लगे । राजा सन्तानहीन थे । इनके आशीर्वाद से 
उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ | HAT: राज-दरवार में इनका बड़ा आदर 
होने लगा । जब इनका शरीरपात हुआ, तो राजा ने अपने महल के 
पास ही इनकी कब्र वनवा दी । 

इनकी लिखी हुई तीन पुस्तकं मिलती हैं--(१) पद्मावत (२) 
अखरावट (३) आखिरी कलाम । 

“पद्मावत' प्रेमःप्रधान महाकाव्य है । इसकी भाषा अवधी है। 
इसके पहले भाग में मेवाड़ के राजा रत्नसेन और सिहल द्वीप के 
राजा गन्धर्वसेन की कन्या पद्मावती (पद्मिनी) के विवाह को कथा 
कही गई है। दूसरे भाग में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के 
आक्रमण, राजा रत्नसेन की मृत्यु तथा उसकी दोनों रानियों, 
पद्मावती और नागमती के सती होने आदि का वर्णन है । इस पुस्तक 
में इतिहास तथा कल्पना का अनुठा संमिश्रण पाया जाता है । आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों का कहना है कि इसके पूर्वार्धे की कथा 
कल्पित है, पर भगवददत जैसे विद्वानों के अनुसार यह कल्कि-पुराण 
से ली गई है। उत्तरां की कथा तो इतिहास से ली गई है। यह 





(९८) 
काव्य फारसी की मसनवी पद्धति में लिखा गया है। इसमें शु गार 
रस के साथ-साथ वीर आदि अन्य रसों का भी चित्रण हुआ है । 
स्थान-स्थान पर रहस्यवाद की झलक भी दीख पड़ती है। उपमा, 
रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा भी सुन्दर है । यह 
जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है । 

“अखरावट' को कवि ने ज्ञान की ककहरा' कहा हे । इस पुस्तक 
में क से लेकर प्रायः सभी अक्षरों पर कविता की गई है। इसमें 
परमेश्वर की स्तुति तथा संसार की असारता का वर्णत किया गया 
है और साथ ही सूफीवाद के सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला गया Z| 

“आखिरी कलाम' एक छोटी सी पुस्तक है । इसमें कयामत यानी 
प्रलय का वर्णन हे । 

डा० साताप्रसाद गुप्त को इनकी एक और रचना मिली है । 
उन्होंने उसका नाम 'महरी बाइसी' रखा है। 


४. गोस्वामी तुलसीदास 
गोस्वामी तुलसीदास ,हिन्दी-साहित्य-आकाश के देदीप्यमान सूर्य 
हँ । ये सगुण-धारा की रामभक्ति-शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। 
इनका जन्म सम्वत्‌ १५८९ वि० में उत्तर प्रदेश में जिला वाँदा के 
रामपुर नामक गाँव में हुआ । रामगुलाम द्विवेदी तथा सर जाजे 
farsa जैसे विद्वानों ने इनका जन्म सम्वत्‌ १५८६ ही माना है। 
किन्तु रघुबरदास-रित 'तुलसी-चरित' और बेनी माधवदास-रतित 
गोसाई -चरित' दोनों में इनका जन्म-सम्वत्‌ १५५४ दिया गथा है। 
इनका स्वर्गारोहण संवत्‌ १६८० वि० में हुआ। 
इस सम्बन्ध में ये दोहे प्रसिद्ध हैं । 
पन्द्रह सौ sweat विषे, तरणि-तनूजा-तीर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्‍यो शरीर ॥ 
संवत्‌ alee सौ असी, असी गंग के तीर। 
श्रावन कृष्णातीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 


>>> 
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गोस्वामी जी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका असली नाम 
रामबोला था । किन्तु वैरागी होने पर तुलसीदास हुआ | कहते हैं 
कि जन्म के समय इन्हें पूरे दाँत थे और इनके मुख से केवल TA’ 
शब्द निकला था। इनका जन्म अभुक्त 'मूल' नक्षत्र में हुआ था । अतः 
कहा जाता है कि इनके माता-पिता ने इन्हें छोड़ दिया ari इस 
जनश्रुति का आधार कवितावली तथा विनय-पत्रिका के दो पदों को 
माना जाता है । शिनु-अवस्था में इतका पालन-पोषण मुनिया नाम 
की एक दासी ने किया । कुछ वर्षों के बाद वह मर गई । फिर बाबा 
नरहरिदास ने इतको अपने पासईरखा । 
महात्मा नरहरिदास इनके दीक्षा-गु थे और महात्मा शेष 
सनातन जी इनके विद्या-गुरु थे । तुलसीदास ने स्वयं कहा है— 
fas गुरूपद-कंज, कृपासिन्धु नर-रूप-हरि । 
महा-मोह तम-पु ज, जासु बचन रवि कर-निकर ॥ 
नरहरिदास ने इन्हें राम-कथा सुना-सुना कर राम-भक्ति को ओर 
प्रेरित किया । वे इन्हें काशी ले गए, जहाँ उनके द्वारा ही इन्होंने श्री 
शेष सनातन का दर्शन किया । इसके बाद ये शेष सनातन से बहुत 
वर्षों तक वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास तथा पुराण आदि पढ़ते राह 
विद्या-अध्ययन समाप्त करके तुलसीदास घर आये | इनका 
विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावलि से हुआ । ये अपनी पत्नी 
से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह मायके चली गई। ये भी 
ससुराल जा पहुँचे । इन्हें {देखकर र॒त्नावलि को लज्जा आई । उसने 
ये दोहे कहे- 
लाज न लागत आपु को, दोरे Brag साथ । 
धिक-धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहां मैं नाथ ॥ 
अस्थि चरम मय देह मम, at जेसी प्रीति। 
तैसी जो श्रीराम महँ, होति न तो भव भीति॥ 


( ६० ) 
इन शब्दों को सुनते ही तुलसीदास वहाँ से चल पड़े । ये बैरागी 
हो गए ग्रौर काशी चले गए। इनके हृदय में जो लौकिक प्रेम की 
धारा पहले बहती थी, उसने अब भगवद-भक्ति का रूप धारण किया । 
इन्होंने भारत के सभी प्रमुख तीर्थो की यात्रा की और इस प्रकार 
देश भर में भ्रमण किया । ये प्रायः काशी और अयोध्या में रहा करते 
थे। ये अपना सारा सपय भगवद्‌-भविति तथा साहित्य-सेवा में 
बिताते थे । 
वरागी होने के बाद एक दिन इनकी स्त्री ने यह दोहा इन्हें 
लिख भेजा 
कटि की खीनी कनक सी, रहत सखिन संग सोय । 
मोहि फटे का डर नहीं, अनत कटे डर होय ॥ 
तुलसीदास ने इसका यह उत्तर लिख भेजा-- 
कटे एक रघुनाथ संग, बाँधि जटा सिर केस । 
हम तो चाखा प्रेम रस, पतनी के उपदेश ॥ 
परलोक को सिधारने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था-- 
राम-नाम-जस बरनि के, भयो चहत अव मौन। 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन || 
इनके रचे लगभग २५ अन्य ग्रन्थ कहे जाते हैं । इनमें से कुछ 
ऐसे हैं, जिनके तुलसी-कृत होने में विद्वानों को सन्देह है । कुछ प्रमुख 
ग्रन्थों के नाम ये हैं-- 
(१) रामचरित मानस, (२) विनय-पत्रिका, (३) कवितावली, 
(४) दोहावली, (५) गीतावली, (६) बरवे रामायण, (७) कृष्ण 
गीतावली, (८) रामलला-नहछू, (९) जानकी-मंगल, (१०) पावंती- 


` मंगल, (११) वेराग्य-संदीपिनी, (१२) हनुमान-बाहुक, (१३) राम- 


सतसई, (१४) संकट-मोचन | 
“रामचरित मानस' भारतीय साहित्य का मुकुट-मणि है। यह 


\ एक अत्यन्त उत्कृष्ट महाकाव्य है । इसमें दोहे चोपाइयों में रामायण 
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की कथा आद्योपान्त कही गई है। कुछ अन्य Seal का भी प्रयोग 
हुआ है । इस ग्रन्थ में न केवल श्री रामचन्द्र जी को जीवन-लीला का 
और उनकी भक्ति का हीं सविस्तार वर्णन हुआ है, अपितु मनुष्य- 
जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर पारिवारिक ओर सामाजिक कत्तंव्यों 
का सौंदर्य दिखाकर पाठकों को मुग्ध भी किया गया गया है। सच 
तो यह है कि जीवन के विविध क्षेत्रों से भाव-सामग्री लेकर इन महा- 
कवि ने इस काव्य के कलेवर का निर्माण किया है। यही कारण है 
कि इस ग्रन्थ में राम-कथा के प्रसंग में जीवन को विविधवृत्तियों के 
चलते-फिरते चित्र यत्र-तत्र अंकित हुए हे । इसको भाषा (श्रवधी) 
सरल और सुबोध है । उपमा, रूपक आदि श्रलंकारों का यथोचित 
रूप में प्रयोग किया गया हे । संस्कृत के कवि-सञ्राट कालिदास की 
भाँति तुलसीदास की उपमायें अत्यन्त सुन्दर तथा उपयुक्त हैं। इस 
प्रकार कविता के अन्तरंग और बहिरंग दोनों की दृष्टि से राम- 
चरित मानस अत्यन्त उत्कृष्ट काव्य है । 

काव्य कला की दृष्टि के अतिरिक्त मानस एक धामिक काव्य 
भी बन गया है । जेसी लोकप्रियता इस ग्रन्थरत्न को प्राप्त हुई है, 
बेसी शायद ही संसार की किसी भाषा की किसी पुस्तक को प्राप्त 
हुई होगी । उत्तर-भारत में घर-घर इसका प्रचार है। यह भारत के 
करोड़ों लोगों के हृदय का हार बना हुआ है। इसकी करोड़ों प्रतियाँ 
अब तक छप चुकी हैं ओर इस पर सँकड़ों टीकाएँ लिखी जा चुकी 
हें । इसके अनुवाद न केवल वंगला, उड्या ओर उद्‌ आदि भारतीय 
भाषाओं में ही हुए हैं, वरन्‌ अंग्रेजी और रूसी आदि विदेशी भाषाओं 
में भी हुए हैं । ग्रीव्ज ने इस ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में 
लिखा है कि भारत में जितने लोग प्रतिदिन राम-चरित-मानस को 
को पढ़ते हैं, उतने युरोप के सभी देशों में बाइवल (8106) के पढ़ने 
वाले नहीं मिलते । फलतः इस एक ही ग्रन्थ ने तुलसीदास को सदा 
के लिए अमर कर दिया है । 
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“विनय-पत्रिका' एक उत्तम काव्य-ग्रन्थ है । तुलसीदास ने इसमें 
अपने उद्धार के लिए एक प्रकार की विनती या प्रार्थना-पत्र लिखा है 
और उसे श्री रामचन्द्र के दरबार में उपस्थित किया है । अन्त में 
कहा गया है कि लक्ष्मण जी की शिफारिश पर रामचन्द्र जी ने उसको 
स्वीकार कर लिया । पुस्तक संस्कृत-मिश्चित ब्रज-भाषा में लिखी 
गई है। 

कवितावली, गीतावली आदि ग्रन्थो में राम-कथा के विषय पर 
ही कविता की गई है । कृष्ण-गीतावली में भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं 
का वर्णन है । पावेती-मंगल में शित्र और पावती के विवाह का वर्णन 
है । हनुमान-वाहुक और संकट-मोचन में हनुमान जी की अच्छी स्तुति 
की गई है । 

गोसाई जी को ब्रज, अवधी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त था । रामचरित-मानस, बरवे रामायण और पावंती- 
मंगल आदि पुस्तकं अवघी में लिखी गई हूँ । विनय-पत्रिका, कविता- 
बली और कृष्ण-गीतावली आदि ग्रन्थों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ 
है । कहीं-कहीं संस्कृत की कोमल पदावली पाई जाती है । 

इन महाकवि को प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इन्होंने अपने समय 
की प्रचलित सभी रचना-शेलियों को अपनाया | इनकी रचनाओं में 
भक्ति, वात्सल्य, करुण, वीर ओर शु गार आदि सभी Tal का सुन्दर 
चित्रण हुआ है । ये जहाँ एक उत्कृष्ट और सहूदय कवि थे, वहाँ एक 
बड़े धर्मोपदेशक तथा सुधारक भी थे। अपने काव्यों में सब देवताओं 
की स्तुति कर के इन्होने शेवों और वैष्णवों का विरोध दूर किया । 
इस प्रकार इन्होंने साहित्य तथा समाज को बहुमूल्य सेवा की । 

तुलसीदास की कोति-पताका सारे संसार में फहरा रही है। 
भारतीय तथा विदेशी विद्वान मुक्त क्रठ से इनकी$ प्रशंसा करते हैं । 
प्रसिद्ध इतिहासकार, विनसेट स्मिथ ( Vincent Smith ) ने लिखा 
है--तुलसीदास अपने समय में भारत में सवंश्र ष्ठ पुरुष थे, यहाँ तक 
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(६२) 
कि उन्हें अकबर से बडा कहा जा सकता है! सर जाज ग्रियसंनः 
( Sir George Grierson ) ने लिखा है—'तुलसीदास सारे भारत के 
साहित्य में सब से श्र ष्ठ हैं ।' 

इन महाकवि के विषय में बहुत से छन्द प्रसिद्ध हैं । उनमें से कुछ 
नीचे दिए जाते हैँ-- 

जंगम तुलसी - तरु लस, आनन्द - कानन - खेत । 

जाकी कविता - मन्जरी, राम - भंवर रस खेत ॥। 

एक लहैं तप-पु जन के फल, ज्यों तुलसी अरु पूर गोसाई ॥ 

कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वाल्मीकि तुलसी भयो |! 


कविता - करता तीनि हैं, तुलसी, केशव, सूर । 
कविता-खेती इन git, सोला बिनत मंजूर ॥ ४॥ 
तुलसी, गंग, gat भए, सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिलीं भाषा विविध प्रकार ॥ १ ॥ 


wo 
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५. बिहारोलाल 

महाकवि बिहारीलाल जाति के चौबे ब्राह्मण थे । इनके पिता 
का नाम केशवराय था । इनका जन्म अनुमान से संवत्‌ १६६० वि० 
में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविन्दपुर नामक गाँव में हुआ । इनका 
शरीरांत १७२० में मथुरा में हुआ । 

बिहारी ने अपनी बाल्यावस्था बुन्देलखण्ड में बिताई, जहाँ इनकी 
ननिहाल थी । इन्होंने तरुणावस्था में मथुरा में विवाह किया और 
फिर वहीं ससुराल में रहने लगे । एक बार ससुराल में किसी बात 
पर अपमानित होने के कारण बिहारी को मथुरा छोड़ना पड़ा। ये 
जयपुर चले गए और वहाँ के महाराजा जयसिह के दरबार में 
रहने लगे! 

एक बार महाराजा जर्यासह बिहारी के एक दोहे पर इतने मुग्ध 
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हो गये कि उन्होंने पुरस्कार के रूप में एक अशरफी बिहारी कोदी। 
इस दोहे के कारण बिहारी जयपुर में बहुत प्रसिद्ध हो गये। इसके 
बाद महाराजा जयसिह के आदेश से वे एक-एक दोहा लिखते थे और 
कहा जाता है, महाराजा उन्हें एक-एक अशरफी दिया करते थे। 
इस रीति से बिहारी-सतसई की रचना हुई। इस वात का उल्लेख 
सतसई के इस दोहे से मिलता है 
हुकुम पाइ जयसाह को, हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक संवाद ॥। 

इन महाकवि की एक ही पुस्तक-बिहारी सतसई' मिलती है । यह 
एक मुक्तक काव्य है । समय-समय पर बिहारी ने जो दोहे लिखे, 
वही बाद में पुस्तकाकार में रखे जाने पर सतसई के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । अतः इन दोहों का क्रम सतसई के भिन्न-भिन्न संस्करणों में 
भिन्न-भिन्न है । 

बिहारी हिन्दी के सर्वश्र ष्ठ rar कवि हैं। इनकी सतसई 
हिन्दी में शट गार-साहित्य का oraz तथा शिरोमणि है। इसके 
अधिकाँश दोहों में शगार रस का अनुठा चित्रण हुआ है। बिहारी 
के नायक श्रीकृष्ण जी और नायिका श्री राधिका जी हैं। कुछ दोहे 
वेराग्य, भक्ति तथा नीति के विषय पर भी कहे गये हैं । 

बिहारी ने ब्रज भाषा में कविता की है । कहा जाता है कि इन्होंने 
कहीं-कहीं शब्दों को बहुत तोड़ा मरोड़ा है, पर यह बात प्रायः ब्रज 
भाषा के सभी कवियों में न्यून-अधिक रूप में पाई जाती है । इन्होंने 
स्यो (=संहित) gat देना (=छिप कर सुनना) और सद 
(Sarat) आदि बहुत से बुन्देलखंडी शब्दों तथा फारसी, अरबी, 
तुरकी ओर राजपूतानी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस ग्रथ में 
्रलंकारों की छटा भी बड़ी मनोहर है। एक-एक दोहे में पांच, दस, 
त तक अलंकारों का प्रयोग करना इन महाकवि का ही काम है । 

जितनी लोकप्रियता 'बिहारी-सतसई' को प्राप्त हुई है, उतनी 


( ६५) 
तुलसी के 'मानस' को छोड़कर और किसी ग्रन्थ को प्राप्त (नहीं हुई । 
इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि इस पर हिन्दी, संस्कृत, गुजराती 
ओर उर्दू आदि भाषाओं में, गद्य तथा पद्य में ३५ से अधिक टीकाएँ 
और अनुबाद किए गए हैँ । 
सतसई के अन्त में इसकी प्रशंसा के जो दोहे मिलते हैं, उनमें से 

तीन प्रसिद्ध दोहे ये है । 

सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 

देखन में छोटे लगें घाव करें गम्भीर 11१1) 

ब्रज भाषा वरनी कविन, बहु विधि बुद्धि-विलास । 

सब की भूषण सतसई, रची बिहारी दास ॥२॥ 

जो कोऊ रस-रीति को, समुझो चाहै सार । 

पढ़े विहारो-सतसई, कविता को सिगार !।३॥ 


६. भूषण 
हा जाता है कि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकबांपुर 

गाँव में सं० १६७० बि० में हुआ और इनकी मृत्यु १७७२ में हुई । 
ये कान्य-कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी 
था । भूषण चार भाई थे-चिन्तामणि, भूषण, मतिराम और नील- 
कंठ । चारों भाई कवि थे । इनमें से पहले तीन अहुत प्रसिद्ध हैं । 

इनके बड़े भाई चिन्तामणि औरंगजेब के दरबारी कवि थे । एक 
बार भूषण उनके साथ दरबार में गए। औरंगजेब इनकी वीर- 
रसमयी कविता सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इनको बहुत 
पुरस्कार दिया । इसके बाद मुगल दरबार सें इतका बड़ा मात 
होता रहा । 

कुछ समय के बाद भूषण दिल्ली छोड़कर पूना चले गये। वहाँ 
इनकी औज-पूर्ण कविता को सुनकर महाराजा शिवाजी बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने उन्हें ATA राज-कवि बनाया । शिवाजी के दरबार 
में रहकर इन्होंने पर्याप्त घन को प्राप्त किया । 
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एक बार घर आते समय भूषण महाराज छत्रसाल बुन्देला के 
यहाँ भी गए थे । उन्होंने इनका बड़ा आदर feat) फलतः उनकी 
प्रशंसा में भी छन्द लिखे थे । 

इनके रचे हुए छः ग्रन्थ कहे जाते हैं। उनमें से केवल ये तीन 
मिलते हैं-शिवराज-भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल-दशक | 

“शिवराज-भूषण' इनका सबसे बड़ा ग्रन्थ ह। थह अलंकार-ग्रन्थ 
हे । इसमें दोहो भे अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं और उन अलंकारों 
के उदाहरणों के रूप में जो दोहे, कवित्त ओर सवेये आदि छंद लिखे 
गए हैं उनमें शिवाजी की वीरता तथा पराक्रम का वर्णन और उनका 
यशोगान किया गया है ! यह बड़ा उत्तम ग्रन्थ है । 

नशवा-बावसी” स्वतन्त्र पुस्तक नहीं है । यह भूषण के शिवाजी 
सम्बन्धी ५२ स्फुट पद्यो का संग्रह है । पुस्तक उत्कृष्ट है । 

'छत्रसाल-दशक' भी एक छोटी सी संग्रह पुस्तक है । इसमें दो 
दोहे और आठ कवित्त महाराज छत्रलाल बुन्देला के विषय में हैं 
श्रौर शेष बूंदी नरेश के विषय में हैं। पुस्तक श्रत्यन्त उत्कृष्ट और 
उत्तम है । 

भूषण की भाषा ब्रज-भाषा है। कहीं-कहीं प्राकृत, बुन्देलखण्डी 
और खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है । फारसी, श्ररबी तथा तुर्की 
भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का 
काफी प्रयोग किया गया है। 

इनकी कविता में जातीयता की भावना कूट-कूट कर भरी है। 
जातीय गौरव तथा राष्ट्रीय भावना इसके प्राण हैं, श्रतः ये महाकवि 
अपने युग के महान्‌ नायक हैं । 

इन्दी साहित्य में भूषण का स्थान बहुत ऊंचा है । इनकी कबिता 
हिन्दी साहित्य का भूषण है। ये वीर-रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । 
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१. कबीरबास 


(१) पीव -प्रियतम, पति, परमात्मा । जीव--जीवात्मा, प्राण । 
बहुरिया--बहू, पत्नी । छुटक--थोड़ी सी । लहरिया-छोटी । ताई 
--लिए । गोसाई गोस्वामी, स्वामी । बेर--बार । भोजल--भव- 
जल, संसार । (२) हुँ-मैं । मीन--मछली । तलपै--तड़पती है । 
जियरा--जीव. हृदय । कल्पे-दुःखी होता है। सत्त्‌-शाँति। (३) 
कर--की | भीना --सछली । छीना -क्षीण, दुखी । सुवना - सुग्गा, 
तोता । तोरा—तुस्हारा । नौतम--चवीन, नया । (४) रसायन 
एक प्रकार की ओषध । रसनः--जीभ, जबान | सूती--सोई सो रही 
हुँ। रनि--रण, युद्ध । निधि--सम्पत्ति, (ईश्वर-प्राप्ति रूपी) खजाना 
कहा-क्या | सुहाग--सौभाग्य । (५) GF । पसारा--फैलाव, 
विस्तार । खट दरसन -षड्‌ दशेत | भेखा-भेष, वेष । अतीत--परे, 
अलग | लखावा- दिखाया. देखा । (६) पाँच सखी--पाँच इन्द्रियाँ । 
सास--सास (अर्थात्‌ माया) ननद--ननद (अर्थात्‌ कुमति) । द्यौरानी 
--देवरानी (अर्थात्‌ अविद्या) । द्वादस--बारह्‌ पंखुड्यों वाला 
अनाहतक चक्र । कूका मारे--ऊँची आवाज में बुलाता है । जार-- 
मुठा, मन--प्रपंच । मिलानी =मिलाने पर भी । (७) नेह्रना-- 
नैहर, मायका (अर्थात्‌ यह संसार) । साई की नगरी--परम पद । 
जाय--जाकर । सुसरे-ससुराल (प्रियतम के घर) । | 
विषय वासनाएँ । (८) घु घट का पट -अज्ञान (माया) का परदा । 
घट--शरी र, मन । पंचरंग चोल--पाँच रगों का वेश (पांच तत्वों का 
बना शरीर) | सुन्न महल - शून्य महल (ब्रह्म रंध्र) । आसन- योग का 
आसन | बार ले-जला ले । जोग--जुगत--योग की युक्ति (तरीका)। 
रंगमहल -ब्रह्मरन्ध्र। AT ढोल--अ्रनाहत, गान रूपी ढोल। 
(९) बन्दा-जीव। गडासा--घास आदि काटने का हथियार। 
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देवल --देवालय, मन्दिर i काबा--मक्का नगर का एक स्थान | 
कोनों--किसी । मवास--श्मशान । (१०) अच्यायले--अनियारे, 
तीखे, तेज । पीर-पीड़ा । औषध मूली - जड़ी-बूटी । घिस-घिस 
कर। AIS ANTS | नारी--स्त्री (आत्मा)। (११) गरीवी-- 
दीनता, नम्रता । सबूरी-सब्र, सन्तोष--शांती । कूड़ी -पत्थर की 
प्याली | साहिब--परमात्मा । (१२) सोंधि--भली भांति विचार 
कर, निश्चित करके । पारधि--शिकारी । हरि लँगो--हर ले गया | 
पुन्न - पुण्य दान । नृग-राजा नृग (प्रसिद्ध दानी)। सारथी 
सारथि, रथवान। (१३) तिरगुन--तीन गुण, (सत्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण) | कमला -लक्ष्मी | अकथ--न कहने योग्य । (१५) भोरा 
भोला, मूर्ख । निहोरा-एहसान | भरम-श्रम, भाँति । जनि--मत 
मगहा--मगहर, स्थान विशेष । ऊसर-वंजर। (१६) सरकरा-- 
शक्कर, गुड़ । तरवर--तरुवर, वृक्ष, परमात्मा रूपी पेड़ । अनंतत 
फल--संसार के असंख्य पदार्थ रूपी फल । बैसि--बेठकर । ल्यो-- 
लो, लगन. प्रेम । बिस्तरी-विस्तार, अभिलाषाएँ | थोथी -व्यथे । 
आवन जानी--आवागमन | मन--आत्मा । (१७) अज हूँ- अभी तक 
भी । अजाना--अज्ञेय । दुह-दोनों । पुरवन काजा- पूर्ण करने 
वाला । के-ऱर्‍या | 


२. सूरदास 


(१) अविगत-अज्ञेय, जो जाना न जा सके, निराकार ब्रह्म | 
गति-बात । ग्रन्तर्गंत-हूदय, अन्तरात्मा । भावे-भ्रच्छा लगता 
है । अमित-अपार, अत्यधिक । तोष- सन्तोष, आनन्द | अगोचर 
इन्द्रियों के ज्ञान से परे। जुगति--युक्ति। निरालम्ब--बिना 
अवलंवन या सहारे के । चक्कृत-चक्कर, आश्चर्ये में पड़ा 
ce । धाबे-दौड़ता है । सगुन--सगुण, साकार, ब्रह्मा, श्रीकृष्ण 1 (२) 


~~ 
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(७१) 
हौं- मैं । पुरि रह्यो-भर रहा है। निसात--नगाड़ा | ₹--अरु और । 
सुभट--योद्धा । कुमत -कुमंत्र, बुरी सलाह । प्रतिहार-द्वारपाल । 
असत --भूठे, बुरे, दुष्ट । ईस--राजा | मदे-मद ही । मागध -- 
मगध देश के भाट, जो वंश की विरुदावली वखानते हें | गढ़ 
किला । मुहकप--मजबुत, इंढ़ । किवार किवाड़, फाटक । (३) 
पहिरि--पहन कर । चोलना--नाचने के समय का घेरदार कपडा । 
सब्द-- शब्द | रसाल-मधुर । पखावज--मृदंग, वाद्य विशेष । 
विषय--कुवासना, बुरे विचार । फोंदा--कमरबन्द | भाल -मस्तक, 
माथा । काछि-स्वाँग रचकर। अविद्या-अज्ञान । नंदलाल-- 
श्री कृष्ण । (४) सरन--शरण | उबारियौ--बचाया, रक्षा की । 
धीर--कष्ट, संकट । चक्र सुदरसत--विष्णु भगवान्‌ का सुदशन 
चक्र। संभारर्‍यौ--संभाला हाथ में लिया । अंवरीष-एक हरि-भक्त 
राजा । दुरबासा--दुर्वासा नाम का ऋषि । प्रगट -पत्यक्ष । प्रहारयौ 
--नष्ट किया ! नरहरि--नृसिह i छितक--एक क्षण मे । नखनि-- 
नाखूनों से । विदार॒यौ--चीर फाड़ डाला ! रंगभूमि- नाचने का 
-स्थान, सभा-स्थल | पछार्‌यौ--पछाडा, हराया । (५) उबारो 
उद्धार करो | पावन--पवित्र करने वाला । नाहित -नहीं है । पासंग 
हुँ समान | भाजे-भागता है । भमत--भदनः घर) तारो--ताला। 
गारो--गर्व, घमंड। निस्तारो-उद्घार, मोक्ष। (६) कमला - 
लक्ष्मी, धन । मग--मागे, रास्ता । बिलखात--तड़पता है, ललचाता 
है। अरसात--आलस्ययुक्त। सेवत-सेवा करने Fi पेहौ- 
पाओगे । (७) नेरे--निकट, नजदीक । हँस -जीवात्मा । काया -- 
शरीर । नाहक- व्यर्थ । (८) बार बारी } बिरद--बड़ा नाम, 
यश । जुवा--युवावस्था, जवानी । सुधि प्रगटि--याद आई, होश 
ग्राया। ख्वन--श्रवण, कान । पलित--पक्का हुआ सफेद | कंठ 
निरोध्यौ --गला रोक लिया, बोलवा बन्द हो गया । विथा--व्यथा, 
कृष्ट । (8) हेतु--प्रेम | बारि-कांडों का घेरा । उबरे तेर खेतो-- 
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तेरे जीवन क्षेत्र की रक्षा हो जाये अर्थात्‌-तेरा जीवन सार्थक हो 
जाय । चेत--सावधानी से। बिल्लार _-बिल्ला । सागर---भव- 
ae सत सेतु, पुल। गुर सन्त उपाय। (१०) पाजना-- 
झूला । हलराव- हाथ में लेकर हिसाती है। मह डाचे--पुचकारती 
हे । संन-आँख का इशारा ; (११) धावत --दौडता है 1 कर सां- 
हाथ से । रजति--शोभा देती है। अवगाहत--देखते हैँ । कनक-- 
सोना । प्रतिपद -प्रत्येक चरण । प्रतिमनि--प्रतिमाओं को । अचरा 
_आंचल। (१२) कुलही बालकों की टोपी । मघवा-धनुष- ईन्द्र- 
धनुष | चिकुर बाल । बगारई- फेले हुए । लटकन--एक आभूषण, 
शीश फूल । भाल--मस्तक | लुनाई-सुन्दरता | सनि -शनि । 
श्रसुर-गुरु- शुक्र । देव-गुरु-वृहस्पति । खण्डित- अस्पष्ट, तोतली । 
जलपाई--यों ही बिना अर्थ की बात करना । मण्डित -- लगी हुई । 
(१३) अधरनि को--होंटों की | मरकत--नी लम | कलेवर--शरी र। 
दामिनी-बिजली । पीत सुवास-सुन्दर पीताम्बर। तरुत-नया। 
स्‌पाक्यौ--अच्छा पका हुआ । नासा-कीर--नाक रूपी तोता । दसन 
--दशन, दाँत । !पुट--स पुट, डिबिया । बगराइ-- छिड़क दी att 
वञ-कन--हीरे की कतियां। बेंघुक--जपा, दुपहरिया का फुल । 
(१४) जेंवल--जीमना, भोजन करते हैं। ठोरे--स्थान | अकोरे-- 
अँक, गोद । निहोरा मनाना, मनौती करना । (१५) पठायो--भेजा | 
पतियायो--विश्वास किया । लकुठ--छडी । (१६) दूरायो छिपाया t 
गहि-पकड़ कर । (१७) fafa बासर--रात दिन । अचगरी — 
ज्यादती-नटखटी । रिस-क्रोध । (१८) कनियां--गोदी में निछितियाँ 
—faega, पूर्णरूप में, एकदम । जोटी--जोड़ि । (१६) सिगरे-- 
सभी । पिराई--पीड़ित होते हैं aif बारो--बहुत ही छोटा बालक 
भारत रिगाई--चला-चला कर थका डालते हैं। (२०) बरजिहौं- 
रोकू गी। तलफती--तडपती है। (२१) बीरे--भाइयों को । तनर्क 
_ तनक तें gers से । समाधान-समझाना, शान्ति | (२२) गर 
> 
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गला । काशी-करवट लेता -प्राण त्याग करना, कठिन दुःख ASAT + 
(२३) ठगौरी--ठग्गी का सौदा, जादू । जापे--जिस के लिए। 
मधुकर--भौं रा, यहां उद्धव जी से अभिप्राय है! तिवोरी--नीम । 
मूरी--मुली | केना--अनाज के रूप में साग सब्जी की कीमत (२४) 
कुसगात--क्षीण, दुर्बल । ठाउ --ठाँव स्थान । (२५) अलि-सुत-- 
भौंरा । जलसुत--कमल । संपुट-- कमल कोष । सारंग--हिरन । (२६) 
बधिक--शिकारी । (२७) हृतौ-था। पालागन- प्रणाम, चरण 
बन्दन । (२८) पैये--प्राप्त करोगे । ऐये--श्राओोगे । (२६) इक सार 
---एक जेसे, समान । चटसार--चटशाला, पाठशाला । लिलार 


--ललाट, भाग्य । पावस--बरसात । पोखता भरता हे । (३०) 
जलधर--बादल । पोषे-महीने में ही । कारो-काला । 


कृतहि--उपकारक को । 


३. मलिक मुहम्मद जायसी 


(१) तौलहि--तब तक । जौलहि-जव तक । sits -जीव, 
प्राण | काकर--किस का ! अथे-धन । परण--पत्तल । नेगी-नेग 
पाने वाले, सम्बन्धी, नौकर आदि । (२) पटोरा-पटोल, रेशमी 
कपड़ा । जानो--मानो | उघारी--नंगा किया । छार-क्षार, भस्म! 
जीय--जीव, प्राण । (३) दीठी--देखी । अगोता-्रागे. सामने । कंत 
पति, स्वामी । मुये--मरने पर । सूर--सूर्य, सूरज । अथयो--अस्त 
हुआ । जूड--ठंडा, शीतल, शांत । (४) सर--शर, चिता ।भांवर-- 
अग्नि की वह परिक्रमा, जो विवाह के समय वर ओर वधु मिलकर 
करते हैं । गोहन-साथी (या साथ) पोढ़ीं--लेट गई, सो गई । होरी | 
होली | छार भई--भस्म हो गई । राती -लालिमा । रतनार-- 
लाल | उवा--उगा, उदय हुआ | अथवा- अस्त हुआ, समाप्त हुआ ॥ 





(Sb) 


(५) सिरजा--उत्पन्त किया, रचा । लेखा-समान। सउजा- 
शिकार । अहेर--शिकारी । उतराइ-उतरना, पैदा होना । जात 
बिलाइ--नष्ट होता है। (६) चिन्हारी--जान-पहचान, परिचय । 
डिठिआरा--देखने वाला, ate वाला । जिअन--जीना । छीनता -- 
क्षीण होना, कम होना। घिउ--घी फरहारू-फलाहार बइठउ-- 
बेठो । पारधि - शिकारी । सर--तीर । साघि--शोध कर। 


४. तुलसीदास 

बिनय-पत्रिका 
(१) सठ--शठ, दुष्ट, मूर्ख । रंक--गरीव । रंजन--प्रसन्त करने 
वाला । अव गंजन--आप-ताशक । भंजन-दूर करते वाला । (२) 
संबल-पाथेय, मार्ग में खाने के लिए साथ रक्खा हुआ भोजन | 
भाग--भाग्य, नसीब । गाहक--प्राहक, प्रेमी । पांगुरा--लंगडा, 
'लुला | ऊपरो -बंजर । (३) बड़ेरो--बड़ा । सुर-सरिता--गंगा नदी । 
arg केरो - उसका । निबोरे--निर्वाह । (४) सेन--श्येन, बाज । पन 
प्रण, प्रतिज्ञा । (५) काको--किस का । बराई--बड़ाई । विरद-- 
प्रसिद्धि, यश । पषान--पाषाण, पत्थर | ग्रवन--कोन | दनुज-- 
राक्षस | अपनपौ--आत्मा-गौरव, मर्यादा । (६) ही ते- हृदय से। 
दस-वदन--रावण । रीते--खाली | पामर--नीच । (७) रवि-कर- 
जल -सूर्यं की किरणों का जल, मृगतृष्णा । लय लाओ -प्रेम किया । 
निरय-निकाय ~ नरक-समूह, नरक रूपी घर। डहंकायो--गंवाया, 
धोखा-खाया, ठग गया । काल-उरग--सहाकाल रूपी सांप। (८) 
कॉरव--कुमुद, सफेद कमल । (&) जो कुछ -बच्छ पद -मैं दूसरों से 
जो कुछ कहता हुँ, वेसा ही स्वयं करने भी लगु तो भव सागरसे 
awe के पैर भर जल को लांघ जाने की भाँति अनायास ही तर 
जाऊ | आन- अन्य, दुसरा । बयन- वचन, बात। सानी--सनी 
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हा हुई । निरमत्सर--इर्षा-रहित । दाया -दया । जोग्य 
योग्य | 


कवितावलि 


(१) सिष--शिक्षा | गरे-गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं । परख 
_ देखने से। जलजात--कमल । (२) मरकत वरन-नीलम के 
समान, नीले रंग के। परन-पर्ण, पत्ते । रख--वृक्ष, पेड़ । हरु हर, 
शिव । सुखमा सुषमा, शोभा । अभिमत--मवोवांछित । काको थरु 
है--किस का स्थान है । राम-रमनी-सीता | कार-तरु-- कल्प वृक्ष । 
(३) देव-धुनी -देवताओं की नदी गंगा नदी । सी--सीता । प्राकृत 
वट-साधारण वट वृक्ष, बड़ का पेड । बूट-वृक्ष । पुनीत पीठ-पवित्र 
स्थान | सीठि -चीरस । डीठि--दृष्टि । (४) खेत खू ट सो--खेत के 
टुकड़े की भाँति, अत्यन्त हरा-भरा | मंदाकिनी - गंगा | सेइये-सेवा 
कीजिए, अर्थात्‌ वहाँ रहिए । (५) मोह-बन- अज्ञान रूपी जगल में । 
कलिमल--पाप । पल - माँस । पीन-पुष्ट, मोटा । पल-पीन--मांस 
से मोटे ताजे नेवारि है-हटाएगा | रजाइ-आज्ञा। हेरि-हेरि-- 
खोज-खोज कर | असि--ऐसो, समान । सुकर-स्वकर अपने हाथ से 
अहेरि--शिकारी । ब्रात--समूह । सावज--जंगली जानवर । 


५. बिहःरीलाल 


(१) भव-बाधा-जन्म-सरण का दुःख । नागरि-चतुर स्त्री । 
हरति--दुति (१) आनन्दित, (२) हरे रंग की चमक वाला । (३) 
जोय--देखो । (४) समीर-हवा, वायु । (६) बृषभानुजा - (१) 
वृषभानुजा की बेटी (राधा जी) । (२) बैल की बहन। हलधर के 


< 


बीर--(१) बलदेव के भाई, कृष्ण (२) बैल के भाई। (७) ससि- ` 
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सेखर के अकस--शिवजी के विरोधी ( कामदेव) ने । सेखर--दोखर, 
सिर । (८) नन्द-किंशोर--श्रीकृष्ण । ( ६) गिरिधर-पर्वत धारण 
कर के । (१०) लखिबी _ देखेंगे । (११) किती - _कितनी । कुल-गली 
कुल मार्ग (मर्यादा) । (१२) अधर--होंठ । पट-पीतास्वर | (१२) 
भीजे--भीग जाता है। चहले परे--दलदल में फॅसे। नै-नदी । बे 
वय, आयु । (१०) कुटिल--टेढी ! बिकारी--टेढी लम्बी पाई, जो 
रुपया लिखने में ग्रंक के नीचे खींची जाती है जैसे (५) दाम-- 
दमड़ी । (१५) टीको-माथे पर पहनने का एक आभूषण | (१७) 
ब्रेसर--नाक में पहनने का एक आभूषण, जिसमें बहुत से मोती गु थे 
होते हैं । दुति- युति, कांति । (१८) आनन--मुख ¦ ओप--चमक | 
उजास--प्रकाश । (१९) मोरचे--जग, बिगड़ना । (२०) पायन्दाज 
_az, पोंछने का वस्त्र । (२१) सूधे-सीघे । पाप पर, पाँव । 
(२२) टूटत कूटम--(१) कुल-मर्यादा छूटती हे, (२) कुल से सम्बन्ध 
टूट जाता है । गाँठ-दवेष । दई--हे ईश्वर! । (२३) सेनन - इशारे 
से। हरुए--घीरे-धीरे। (२४) पलक--एक पत्र के लिये। लागे 
पलक न--नींद नहीं आती | पलो--एक पल के लिये । (२५) लगा- 
लगी - परस्पर लाग-डांट ! लोयन--लोचन, नेत्र । नाहक बेकसूर, 
बिना अपराध । (२७) तो पर-तुझ पर | (२८) wed -गोरव 
ara, प्रतिष्ठित । बदिहों- तुम्हारा बड्प्पन मान लूंगी। (२९) 
सदन--घर | संद-स्वभाव, आदत। न फिरै--नहीं छूटती है। 
बहरत -फाड़ते हो, विदीणं करते हो | उर - हृदय । (३०) सरसौ 
--बढ़ती । झर- (आँसुग्रो की जड़ी) | झार-ज्वाला। (२१) 
बीळुरे-बिळुड़ गए, अलग हुए । (३२) तच्यो--तप गया है, गर्म 
हुआ है। भीजि-भीगा हुआ । (३३) एंची-खींच कर । अन्त 
छोर, किनारा । पंचाली--द्रौपदी । चीर--वस्त्र। (३४) प्योसाल 
 पितृ-शाला, नैहर । लौं-तरह । (३५) नाहिन-नहीं हें । लुवें- 
गर्म हवा की लपटें। (३६) सियरान--ठंडा हो गया। जंवाई-- 
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जामाता, दामाद । पूस--पौष नामक महीना । मान — (१) (दिन का) , 
मान (लम्बाई), (२) आदर, प्रतिष्ठा । (३७) पसु--पशु जैसा, मूर्ख, 
नीच । पगार-पायाब पानी, उतना पानी जिस में केवल पैर डूबे । 
(३८) चटक--चटकोलापन | चोल---मंजीठ । (३९) दंद-न्द, 
दुःख । दुराज--दुअमली राज, दो राजाओं का राज्य | (४९) धंध 
--धंधा, कार्य । (४३) राजस--राजसी हुकूमत । (४४) औधरे-- 
उथले । बाय--बावली । (४५) गलीत a -गलित होकर, अपने को 
भूखों मार कर । (४६) गंधी--इत्र वेचने वाला। (४७) भखु-- 
भोजन । (४९) ग्रपत्र--(१) पत्र-रहित, (२) बेइज्जत । (५०) रांचे 
--प्रसन्न होते हैं । 


ES) अभ RE 


६. भूषण 
(१) सरजा--शिवाजी । समत्थे - समर्थं शक्तिशाली । सो ¬ 
समान । अकर - आकर, खजाना । (२) बाड़ब--वडवाग्नि, समुद्र की 
आग सुअम्भ-सुन्दर जल । पौन--पवन, वायु । वारिवाह- बादल! 
राम द्विजराज-परशुराम | वितुण्ड--हाथी | तम अंस-अंघकार 
का समूह । (३) दार--स्त्रियाँ । नरिन्द- नरेन्द्र, राजा । नाहून - 
पतियों । अयाने-अज्ञाची, अबोध, अनजान । बिलाने--विलीन हो । 
गए । कलित--मिला हुआ | तरनि-तनुजा --सूर्ये की पुत्री यमुना 
नदी । कलिन्द-पवेत का नाम | (४) दुरे-छिपे हैं । केलासधर 
महादेव | सरवर--सरोवर । रावरे-आपके। केती--कित 
(५) मंदर--महल | संदर 
मूल--कंद और जड़, गाजर, 
तीन बेर-बेरी के तीन बेर । 
बिजन--व्यजन, पंखा । विजन 


र 


ब 


(७८) 


—aeat में नग जडवाती थीं । नगन जड़ातीं--नग्न होने के कारण 
जाडे में मरता है, (६) दुरदे-द्विरद, हाथी । तुरंगन --घोड़े । 
परकीति--(सं०-प्रकृति) स्वभाव | गुन--(१) गुण, (२) रस्सी । 
अदली---आदिल, न्यायी । (७) दुग्ग-दुर्ग, किला । उग्ग-उग्न 
(शिवाजी) करताटी --करनाटक के । सरके--भाग गये । पनारे वारे 
_ परनाले के । दाड़िम--अतार । (८) जामिनी-रात। दामिनी 
बिजली । पूषन देव--सूर्य देव । खुमान -शिवाजी की उपाधी । 
(९) बर-बल। (१०) चमू-सेचा | 


७. कवितएकु ज 


(१) व्योहार- व्यवहार । नार--नारी, स्त्री। देत निकार 
निकाल देते हैं । (२) अलेपा-अलिप्त। आपा-स्वात्मा। (३) 
स्वदा--सवंदा, सदा । जुगंस--युगेश | (४) विभुत --विभूति, भस्म | 
डहकाए- घोखा दिया । (६) सरिहूर- सर्दी को दूर करने वाला, सूर्य । 
तुषार_पाला, बर्फ | कला-निधि-चन्द्रमा । (७) सीरो परयो -ठंडा 
हो गया । तातो--गरम । बारि-लड़की । बिललाइगो -व्याकुल हो 
गया। छोहरा-छोकरा, लड़का | बगराइगो--फेला गया। (८) 

' अवतंस--आभूषण | सिंखिपच्छति-मोर के पंख । ब्रज-राज--न्रज- 
' ताथ, श्रीकृष्ण । (६) राधा-वर--राघा के पति, श्री कृष्ण । 
+  चितावत्तीनि-_ चेतावनी । विरुद्ध--यश । बोरतो--डुबो देता । (१०) 
र कुंदारू--बुरी अर्थात सामान्य लकड़ी । (११) प्राग--प्रयाग। 
` द्वारावती --द्वारका, श्रीकृष्ण की राजधानी । नन्द जू के तात को-- | 

नद पुत्र अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का । (१२) रंच हुँ--जरा भी। सकात-- 
१४) सरसिज-कमल । सरे 












-सूर्य । (१५) पुहुप--पुष्प । रावरी--आपकी । (१६) गर-गला 


प्रतीति--विश्वास । (१७) नितम्बिनी-स्त्री ! क्षपाकर, नौर 


नमक | छद-पत्ता । (१६) राहु रद--राहु का दांत । छपाकर-- 
चन्द्रमा । (२०) मूल--आदि कारण, उत्पत्ति का हेतु । उपाधि -- 
उपद्रव, उत्पात । (२१) छेम--क्षेम, कल्याण । रत-प्रेम, प्रीति । 
सोग--शोक, दुःख । पति--(१) स्वामी, (२) प्रतिष्ठा, सम्मान । 
(२२) नेक सी--थोड़ी सी । भटू--(स ० वधू), सखी । (२३) फनिद 
---सं० फणीन्द्र, साँप । गिरीश--शिव जी । (२४) टका--(१) रुपया 
(२) दो पेसे । (२५) नीकी--अच्छी । लबारी-गप शप, भुठी बात! 
निगस--वेद | 






| 








